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कर्तव्य 
पहला प्रकरण 


कत्तेव्ध और अंतःकरण 

मजुष्य का जीवन केवल अपने ही लिये नहीं है | उसका 
जीवन अपने लिये भी है और दूसरों के उपकार के लिये भी । 
प्रत्येक सन॒ुप्य का--चाददे बह अरवपति हो और चाहे अत्यंत 
दरिद्र-छुछ न छुछ कर्तव्य हुआ करता है। कुछ लोगों के 
लिये जीवन आनंददायक होता है ओर कुछ लोगों के लिये 
कष्टदायक | पर जो लोग श्रेष्ठ और महात्मा होते हैं, वे कभी 
सिफे अपने ही आराम की यहाँ तक की नाम की भी परवा 
नहीं करते ।# उन्हें कार्य में प्रद्ृत्त करनेवाली शक्ति बहुत ही 
ओशापूर्ण हुआ करती हे, थे प्रत्येक शुभ कार्य्ये मे सहायक 
हुआ करते हैं । 

४ श्वर तथा मानव-जाति के प्रति इस संसार में हमार जो 
कत्तेव्य हैं, निरंतर और इढ़तापूर्वक उनका पालन करने के 
लिये डन सारी शक्तियों के संस्कार और परिवद्धन की 


# स्वाथां यत्य पराथ एवं स पुमान्‌ एक सतां अग्रणी ( भत्त दरि ) 
श्रथांद पंरार्थ का ही जिस मनुष्य ने अपना स्वार्थ त्रभा लिया दे वही सब 
सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। 
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आवश्यकता होती है जो परमेश्वर ने हमें प्रदान की है। और 
परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। उसी सर्वशक्तिमान्‌ की 
शक्ति हमें प्रेरणा करती और मार्ग दिखलाती है । भत्ते ओर 
बुरे, उचित और अनुचित का ज्ञान ही हमे इस संखोर में 
लोगो के प्रति और परत्नोक भें ईश्वर के सामने उत्तरदायी 
बनाता है । 

कर्तव्य का क्षेत्र अनंत है। जीवन के प्रत्येक अवसर में 
उस्रका अस्तित्व रहता है । औहए खब तरह की जोखिम उठा- 
कर और कठिनाइयाँ फ्रेलकर उस कत्तव्य का पालन करना 
उच्चतम सभ्य जीवन का सार दै। घड़े बड़े शुम छृत्यों के 
लिये मजुष्य के। खदा कर्म करना चाहिए ओर आवश्यकता 
पड़ने पर उनके लिये प्राण तक दे देना चाहिए । 

बहुधा कर्च्तब्यपपालन का उत्तरदायित्व सेनिको पर 
अधिक समभा जाता है । प्राचीन काल में इटली में पांपिआई 
नामक एक नगर था। लगभग अठारह सौ वर्ष हुए, वह नगर 
विसूवियस नामक ज्वालाम्रुख्ती पर्वेव के प्रकोप से नष्ट दो 
गया | जिस समय ज्वालामुखी का प्रकोप हुआ, उस समय 
और लोग तो भाग गए, पर एक खसंतरी अपने पहरे पर बरा- 
बर खड़ा रहा | पहरे पर खड़ा रहना उसका कर्तव्य था। 
वद उस स्थान की रक्षा करने के लिये नियुक्त किया गया था; 
इससिये वह अपने स्थान से नहीं हटा। पर्वत से निकलने- 
वाले क्षूएँ से उसका दम घुट गया और वह मर गया, पर तो 
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और प्रत्येक मानव काय्ये को समस्त मानव जाति के सामने 
उत्तरदायी और उसका कल्याण करने फे लिये चाध्य समझना 
चाहिए। हमारे दोष अथवा लापरवाही से किए हुए काम 
दिच पर दिन ऐसा ऋण बढ़ाने जाते हैं जिसका परिशोध 
मनुप्यत्व के कभी न कभी अधश्य करना पड़ेगा । 

अब प्रश्न यह है कि मलुप्य के अपने कर्तव्य का पालन 
करना किस प्रकार सीखना चाहिएए। इसके लिये सबसे 
पहली वात तो यह हैं कि मनुष्य यह समझे कि ईश्वर के 
प्रति मेरा क्‍या कत्तव्य है | तहुपरांत घह यह देखे कि अपने 
कुटुंब और अपने पड़ोसियों के प्रति मेरा क्‍या कर्त॑ब्य है, 
मालिकों का नौकरों के भ्रति और नौकरों का मालिकों के प्रति 
क्या कत्तेंव्य है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के अति क्‍या 
कत्त व्य है ओर अपने राज्य के प्रति--नागरिकों के प्रति 
भी जिसका कुछ कत्तंव्य है--उसका क्या कर्तेंब्य है। 

इसमें से अ्रधिकांश कत्तेंब्य ऐसे हैँ जो निजी रूप से ही 
किए जाते हैं। हमारे सावेजनिक जीवन से बहुत से लोग 
परिचित हे सकते हैं, पर हमारा आंतरिक जीवन-- आत्मिक 
व्यापार--ऐसा होता है जिसे कोई ढेंख नही सकता। अपने 
के श्रेष्ठ या नीच बनाना हम पर ही निर्भर है । यदि हम अपने 
आपके और अपने दुसरे भाइयों का कुछ भी अधिक उत्तम, 
सदाचारी और सजञ्ञन वना सके तो मानों हम अपनी शक्ति- 
भर शायद सब कुछ कर चुकंगे । 
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अब एक उदाहरण लोजिप्ट जिससे यह प्रकट देगा कि एक 
अमेरिकन किस प्रकार अपने कत्तेंब्य पर दृढ़ रहा। 

प्रायः सी वर्ष हुए, अमेरिका के न्यू इंगलेंड प्रांत मे एक 
चार सूर्यग्रहण लगा था। उस समय वहुत अधिक अंधकार 
छा गया था और ऐसा जान पड़ता था कि मानो प्रलय में अब 
अ्रधिक विलंब नहीं है । उस समय च॒द्दों की प्रधान सरकारी 
काउंसिल फी वेठक द्वो रद्दी थी। जब अंधकार वहुत बढ़ 
गया तब एक मेंबर ने प्रस्ताव किया कि काउंसिल का फाम 
इस समय बंद कर दिया जाय ओर दूसरे दिन हे । इस 
पर दूसरे सेवर ने उठकर कहा कि प्रलयकाल में भी हम 
लोगों के अपने स्थान पर उढ़ रहकर कत्तंव्य का पालन 
करना चाहिए्ण । उसने कहा कि अभी रोशनी मेंगवानी 
चाहिए और काउंसिल का काम द्वोना चाहिए। अपने कत्तव्य 
का टदढ़्तापू्वक पालन करते रहना ही उस बुद्धिमान 
मलुप्य का मूल सिद्धांत था और तदछुसार उसने अपने 
कत्तेब्य का पालन भी किया था । 

एक परोकारी मद्दात्मा का जिक्र है कि चद नगर में घूम 
घूमकर रोगियों को देखा करता था ओर घंटों उनके पास 
बेठकर उनकी सेवा-शुश्रूषा किया करता था। एक तो उसका 
शरीर बहुत दुबंल और कोमल था और दूसरे अपनी इस 
परोपकारिणी वृत्ति के कारण उसे अपना काम धंधा देखने 
का समय न मिलता था । एक बार उसके कुछ मित्रों ने उससे 
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शिकायत की कि तुम अपना काम धंधा नहीं देखते और 
दिन रात रोगियों की सेवा में लगे रहते हो, यदि स्वयं तुम 
विमार पड़ गये तो क्या होगा ? इस पर उस परोपकारी 
महात्मा ने बहुत ही डढ़ता और सरलतापूर्वेक उत्तर दिया-- 
“मुझे अपने परिवार और बाल वच्चों के लिये अपना काम 
धंधा देखना पड़ता है। पर मेरा यह मत है कि समाज के प्रति 
मल्ुष्य का जो कर्तव्य है, उसके अदुसार उसे उन लोगों की 
भी चिंता रखनी चाहिए्ट जो उसके परिवार के नहीं हैं । ? 

उक्त वाक्य एक कर्त॑व्यनिष्ठ महात्मा का है । मानव जाति 
का वास्तविक कल्याण करनेवाला च॒ह मलुप्य नहीं है जो 
उसके लिये अपना धन अर्पण करता है, वल्कि सच्चा कल्याण 
और उपकार उसी के द्वारा होता है जो अपने आपके अर्पण 
कर देता है | इस काम के लिये जो मनुप्य अपना धन देता है, 
उसकी तो, प्रसिद्धि होती है, पर जो मजुप्य अपना समय, चल 
ओर शरीर देता है, लेग उसपर अ्रद्धा और प्रेम करते हैं। 
संभव है कि घन देनेवाले की स्पृति कुछ अधिक समय तक 
बनी रहे और समय तथा शरीर अर्प॑ण करनेवाले को लोग 
भूल जायें, पर तो भी जिस सुंद्र प्रभाव का वीज चह यो 
जाता है , उसका कभी नाश नही होता । 

भश्न हे। सकता है कि कत्तेव्य का मूल आधार क्‍या है? 
एक बड़े विद्धान्‌ ने कत्तेव्य को स्वतंत्रता पर निर्भर और 
स्थित बतलाया है । सा्वेजनिक कर्त्तव्यों का पालन करने 
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तथा श्रपना व्यक्तिगत आ्राचरण छुधारने के लिये सब लोगों 
को स्वतंत्र होता चाहिए। जिस प्रकार भजुप्य का सोचने 
विचारने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार उसे कार्य करने की भी 
स्वतंत्रता होनी चाहिए | साथ ही यह भी है कि स्वतंत्रता से 
प्रायः भलाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक हो सकती है। एक 
भजुष्य के किए हुएए अन्याय या अत्याचार की अपेक्षा जन- 
समृह का किया हुआ अन्याय या अत्याचार कद्दी श्रधिक 
बुरा होता है। एक अमेरिकन विद्वान का मत है कि आज- 
कल की स्व॒तंञ्रता ने लागों के बड़े आदमियों की पुरानी 
शुलामी से छुड़ाकर बहुमत का गुलाम बना दिया है । 

लोगों में यह विचार वहुत हाल में फेला है कि सब 
भजुप्यों के समान रूप से स्वतजता होनी चाहिएए। प्राचीन 
काल में जो लेग बड़े आदमी या स्वतंत्र होते थे, वे दूसरों का 
अ्रपनी शुलामी में रख सकते थे | गुलामी की यद्द प्रथा किसी 
न किसी अंश में प्रायः सभी देशों में थी। धीरे घीरे सभ्यता 
की चृद्धि के सांथ पुरानी गुलामी ते दूर होती गई, पर ठुसका 
स्थान एक ऐसी गुलामी लेती गई जिसका रूप तो पहली 
गुलामी की अपेक्षा अधिक अस्प्ट और अव्यक्त था, पर 
जिसका परिणाम या फल कदाचित्‌ ही उसकी अपेक्षा कुछ 
कम दो | 

पर इस स्वतंत्रता से भी कहीं बढ़कर एक और चीज है 
जिसे अंतःकरण या मनोदेवता कहते हैं । इस शक्ति की प्रधानता 
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प्रायः सभी देशों में बहुत प्राचीन काल से मानी जाती है। 
५दमारा भारतवर्ष तो अध्यात्म विद्या का उदुगम स्थान है ही; 
]और यदि हमारे यहाँ के प्राचीनतम अंथों आर शास्त्रों में मने(- 
देवता की पूरी पूरी विवेचना की गई हे! और उसकी महत्ता 
भानी गई हे तो कोई आश्चयें की वात नहीं है ।पर अन्य 
कई प्राचीन जातियें ने भी इसका अस्तित्व और महत्त्व स्वी- 
कार किया है। यूचानी कवि मेनांडर ने जे। ईसा से तीन सौ वर्ष 
पद्ले हुआ था, एक स्थान पर कहा हे--“हमारे हृदय में एक 
देवता रहता है, और चद देवता हमारा अंतःकरण या मने- 
देवता है ।” एक स्थान परः चह यह भी कहता हे--“केवल 
अपने लिये दी जीना काई जीना नही है । (परोपकाराय खतां 
विभ्ूूतयः) उत्तम कार्य करते समय सदा प्रसन्‍न रहो और 
विश्वास रखो कि शुभ साहस में परमेश्वर भी सहायक दोता 
है | मजुष्य फे जिस चीज की सबसे अधिक आचश्यकता है, 

बह “उदार हृदय” है |”? 
अंतःकरण वा मनोदेवता# हमारी आत्मा की वह विल- 
चण शक्ति है जिसे हम धार्मिक सहजश्नान कद सकते है। 
उसका अस्तित्व हमें उस समय मालूम होता है. जब विचार 
था मन मे भले और बुरे दे। पक्त उत्पन्न दोते है अथवा जब 
दमारे मन पर अधिकार करने के लिये पाप और पुरय, कुकर्म 





#मनोदेवता संचधी सर्वोत्तम विवेचन गीतारहस्य |के छुठे प्रकरण में 
-... किया गया है, जिन्हें आवश्यकता हो वहां देख लें । 
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और सत्कर्म मं कगड़ा चलता है | यहीं उस मनेदेवता की . 
सहायता से मनुष्य में कत्त व्य और अकत्त व्य का विचार 
उत्पन्न दोता है। धार्मिक भावों की सृष्टि का आरंभ स्थान 
यही है। भले और बुरे, पुरय और पाप के इस झगड़े से 
मनुष्य में आत्म-शान उत्पन्न होता है। मनेदेवता मनुप्य को 
बतला देता है कि कैन सा काम श्रेष्ठ और कान सा निरूष्ट है, 
कान सा करने येग्य दे ओर कान सा करने याग्य नहीं है । 
उस समय उसे इस थात का अधिकार होता है कि चद दोजनों 
पक्तों मं से किसी एक फे! श्रहण कर ले ; ओर इसी अधिकार 
या स्वतंत्रता के कारण वह उत्तरदायी होता है । 

यों चाहे फदहने को हम लोग सब कुछ 
कह द और करने के! सब कुछ कर डालें, पर वास्तव में किसी 
विशिष्ट चिचार के अज्ठुसार काये करने के लिये हम कभी 
बाध्य नहीं है | हमारे मन में घुरे विचार उत्पन्न हे सकते हैं; 
पर उन बुरे विचारों के अज्ुसार कार्य करने के लिये कोई 
हमारा गला नदीं दवा सकता | हममे उस विचार का विरोध 
करने और उसे रोकने या दबाने की पूरी पूरी शक्ति है । यह 
बात दूसरी है कि हम उस शक्ति का उपयोग न कर और 
बुरे विचारों के अपने ऊपर अ्रधिकार कर लेने द॑ । मलुष्य 
तरह तरद के और विशेषतः बुरे काम करने से अवश्य रोका 
जा सकता है | यदि यह बात न हेाती तो खारी हुनिया में 
इतने कायदे कानून न बनते । यद्द इस बात का बहुत अच्छा 
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प्रमाण है कि मज॒ुष्य जे कुछ सोचता है, सदा सर्वेदा वद्द 
उसी के अजुसार कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है। प्रद्नत्तियों 
और वासनाओं को पूर्ण करने फे समय हम स्वयं ही यह बात 
अच्छी तरह समभते हैं कि यदि हम चाह, तो सहज में ही 
उन्हें रोक सकते है | पर फिर भी हम जान वूऋकर अपने 
आपके उनके अधीन कर देते हैं आर अपनी उस शक्ति का 
तनिक भी उपयेग नहीं करते जे। सहज में ही उन घुरी वास- 

नाओ के दवाकर उन्हे हमारे अधीन कर देती है। 
सर्वश्रेष्ठ आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये मजु॒प्य 
का हृदय शान से प्रकाशित देतना चाहिण। ज्यों ज्यों मजुष्य 
का शान बढ़ता जाता है और मनोदेवता का बल प्रकट 
द्वेता जाता है, वह प्रसपन्नतापूर्वक ईश्वरेच्छा को शुभ और 
कल्याणकारक समझकर उसके अज्लुसार कार्य करने लगता 
है। उस समय उसे इस बात फा अद्भुभव द्वोने लगता दे कि 
ईश्वरेच्छा के अज्ुसार चलकर मैं कोई बहुत ही शुभ और 
महान्‌ कार्य कर रहा हैँ | धार्मिकता ओर आरस्तिकता ही 
संसार के सारे शुभ छृत्यां का मूल और आधार-स्तभ है। 
पर धर्म ओर ईश्वर पर जिन लोगों फा विश्वास नहीं द्वोता, वे 
अपनी बुद्धि, वासना और स्वार्थ के वशीभूत हे जाते हैं । 
वे किसी काम को बुरा समझते हुए ओर मनोदेवता के 
विशेध करने पर भी, उस काम के कर ही डालते हैं। परि- 
णाम यह देता है कि धीरे धीरे उनकी वह शक्ति घटती जाती 
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है जेः वास्तव मे ईश्वर ने उन्हें बुरे कामों से बचाने के लिये 
दी थी। दूसरी वार जब वह बुरी वासना मन म॑ उत्पन्न होती 
है, तब उसका विरेध पहले की अपेकत्ता कुछ कम हे! जाता 
है। इसी प्रकार मजुष्य को धीरे धीरे चुरी वातों का अभ्यास 
पड़ जाता है। दुष्कर्म्म म॑ सब से वड़ा दोष यह है कि उससे 
और दुसरे दुष्कस्मी की सष्टि और घद्धि होती है। 

पर मनोदेवता का कभी अंत या नाश नहीं हे। सकता। 
हम उसकी अवज्ञा कर सकते है, पर उसकी हत्या कभी नहीं 
कर सकते । यही कारण है कि प्रत्येक दुरा काम करने के 
समय हमारे मन के भीतर ही भीतर न जाने फैन कचोटता 
है । हम उसका अनुभव अवश्य दवेता है, चाहे हम उसकी 
परवा कर ओर चाहे न कर। और परलोक तो दुर रहा, 
चहुधा इस' लापरवाही का फत्न हम इसी लोक में श्रुगतना 
पड़ता हैं । 

मनोदेवता अविनाशी और सर्वव्यापी है | वह मनुष्य के ' 
आत्म-संयमी वनाता है और बुरी वा सनाओ तथा विचारों 
फे रोकता है। उसकी आज्ञाओं का पालन करना तथा अपनी 
इद्रियां और चासनाओं को अपने वश में रखना प्रत्येक 
मजुष्य का परम कर्तव्य है। और इसी कत्तेव्य के पालन से 
भलुष्य में वास्तविक मलजुष्यत्व आता है। इस प्रकार मलुष्य 
सब प्रकार के पापों और दोषों से वचकर अपने बल पर 
खड़ा देता है ओर यथासाध्य भानव-जाति का कल्याण 
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करने में समर्थ दाता है। उसे अपना कर्च॑ंव्य-पथ मालूम देः 
जाता है और संसार से सबसे अधिक आनद फेवल कत्तंव्य 
पथ पर चलते से ही देता है । 
जब मनोदेवता में पूर्ण बल आ जाता है, तब वह महुष्य 
के वही श्रेष्ठ मार्ग दिखलाता है जिस पर चलने से उसे सब 
से अधिक प्रसन्नता दे सकती है, और जिन बातो से मनुष्य 
के दुखी देशने की संसावना होती है, उनसे बह उसे शेक 
देता है। पर जिस समय दम उसकी अवशा करते करते उसे 
दुबल कर देते है, उस समंय दम इंद्रिय-खुज दी सब से अच्छा 
मालूम दोने लगता है । उस समय हमारे मन में जो भल्रा- 
बुरा आता है, अपनी प्रसन्नता के लिये हम वही कर डालते 
हैँ । पर इस संसार में हम केचल अपना दी परितोष करने के 
लिये नहीं भेजे गए है | प्रकृति की सभी बातें इसके विरुद्ध 
प्रमाण उपस्थित करतो देँ ।अपने मन के कभी नीच और 
तुच्छ वृत्तियों के अधोन न देने देना चाहिए । 
पद इद्रियासक्त, स्वेच्छाचारी और स्वार्थी लोगें का 
एक अलग समूह दे! जाय, तो उस समूह के लेग अनेक 
प्रकार के अनाचार और अत्याचार करके बहुत शौघू एक 
दूसरे का नाश कर डालेंगे । जर्मनी, रूस तथा फ्रांस आदि मे 
कई ऐसे दल उत्पन्न हे! गए है जिनके सिद्धांत नास्तिकता 
और स्वेक्वाचारिता के विचारों से ही पूर्य हैं। प;ऐेसे दलों के 
कारण उन देशों में जे जो अंनर्थ हुए हैं, उनका वास्तविक 
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अलज्ुमान कुछ वे दी लेग कर सकते है. जे उन देशों के इति- 
हास और परिस्थिति आदि से भली भाँति परिचित हैं। 
ऐसे सिद्धांतों से मलुष्य, समाज, जाति और देश मे श्रनीति 
और अनाचार की ही वृद्धि होती है । 

इन सब दोषों से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि 
मनुष्यों के उनका कत्त द््य बतलाया जाय । कत्तव्य-पालन से 
सदा खुख और समृद्धि की हो सष्टि होती है । एक जमं॑न 
विद्वान का कथन है--/जीवन भ॑ यह बात विशेष ध्यान रखने 
योग्य है कि जिस समय हम खुख या डुशख की कोई परवा 
नहीं करते और दृढ़तापूर्वाक फेवल अपने कर्तव्यों के पालन 
में लग जाते है, उसः समय सुख की खष्टि आप ही आप-- 
बल्कि अनेक प्रकार के दुःखों ओर चिताओं के मध्य में भी-- 
है। जाती है |” प्रसिद्ध विद्वान गाये का मत है कि सब से 
अच्छा शासन वही है जो हमें अपने आपके चश में रखना 
सिखलाता है । प्रसिद्ध तत्तवेता प्लूटाक ने राजा गौजन से 
कदा था,--तुम अपने शासन का आरभ अपने हृदय में ही 
करो और उसकी नीव अपनी बासनाओं के वशीकरण पर 
डालो” | इन वाक्यों से आत्म-संयम, कत्त व्य-पालन और 
मनोदेवता की महत्ता भलो भाँति सिद्ध होती है। 

जो कार्य केचल अपने लाभ या सुख के विचार से किए 
जाते हैं, उनकी अपतक्ता वे कार्य कहीं अधिक उत्तम होते हैं जो 
प्रेम या करुणा की प्र रणा से अ्रथवा कर््तच्य-पालन के विचार 
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से किए जाते हैं। धन के लिये किए जानेवाले कामों की 
अपेक्षा भेम के लिये किए जानेवाले काम हजार द्रज़े अच्छे 
है। दया, प्रेम या करुणा आदि के कारण जो काम किया जाता 
है, उससे मलुप्य का आत्मवल बढ़ता है और अनेक दुसरे 
खद॒भावों की जाप्मति देती है। प्रत्येक मल॒ुष्य का अपने 
खसमीपस्थ लोगो के प्रति कुछ न कुछ सेवा-धर्मम हुआ करता 
है। वास्तव भे जब तक कर्च॑ब्य का विचार न हो, तब तक 
जीवन का भमद्दत्व बहुत ही कम है। जीवन का महत्व और 
अपना मनोबल प्रकट करने के लिये प्रत्येक मज्ञुप्य को यथा- 
खाध्य सत्यता, श्रेष्ठता, घैय्ये, इद्रियनिम्रह, सतोप, परो- , 
पकारिता, उदारता, दया आदि सभी उत्तम गुणों का परिचय 
देना चाहिए. । मि० डारविन ने महुप्य ओर पशु में यही भेद्‌ 
बतलाया है कि मलुष्य में भले और बुरे के ज्ञान के लिये अंतः- 
करण था मनोादेवता द्वाता है, उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हे।ता 
है और अपने ढुष्कृत्यों के लिये पश्चात्ताप होता है। 

मनुष्य में जितने सद्भाव और सदुगुण होते हैं, उन 
सबकी शिक्षा परम-गुरु मनादेवता या अंतःकरण से ही 
मिलती है। वही हमें अच्छे कारों को ओर प्रचृत्त करता और 
चुरे कामो से वचाता दे । पूर्ण चलिए होने पर वह इसमें ऐसे 
कामों की ओर भ्रवत् करता है जिनसे औरों के! सुख मिलता 
है, और जिन कार्मो से दूसरों के कष्ट पहुंचता है, उनसे वह हमें 
बचाता है। सबसे अधिक भद्दत्त्वपूर्ण सीखने येग्य बात केवल 
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यही है कि अपने कतेव्यों के पालन के लिये आर उचित तथाः 
स्यायसंगत कार्य करने के लिये मनष्य अपने, आपके बलिष्ठ 
बनावे और ऐसे पदाथों मे आंतरिक खुख तथा शांति प्राप 
करने का प्रयत्न करे जो उससे छीने नही जा सकते | 

कर्तव्य-पालन की सबसे अच्छी शिक्षा हमें यूनान के स्चे- 
श्रेष्ठ आर आदि तत्तववेत्ता साक्रेटीस के जीवन चरित्र से मित्र 
सकती है । ईसा से ४६०८ वर्ष पूर्व एथेंस नगर में उसका जन्म 
हुआ था । बाल्यावस्था मे उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी 
और युवावस्था में कुछ समय तक, देश के तत्कालीन नियमा- 
नुसार, सेना मे सी काम किया था | अनेक युद्धों में भीषण 
प्रसंग आ पड़ने पर उसने अपनी चीरता ओर साहस का 
अच्छा परिचय दिया था। इसके बाद वह काउंखितल मे प्रविष्ट 
हुआ जहा उसने 'अपने कत्त व्य का वहुत उत्तमतापूर्वक 
पालन किया। उस समय यूनानियों के धार्मिक विचार बड़े 
ही विल्नक्षण हो रहे थे । अनेक प्रकार के देवताओं पर उनकां 
विश्वास अदुभ्भुत रूप से बढ़ता जाता था । लोग सत्यपथ से' 
हटकर भ्रम में पड़ते जाते थे। ऐसे समय में साक्रेटीस ने 
घूम घूमकर उपदेश करना आएंस किया। उसने मनुष्यों को 
इस लोक और परलोक मे सुखी करने के लिये नेतिक आचार 
पर ही अधिक जोर दिया। धीरे धीरे बहुत से लेग उसके 
शिष्य और भक्त बन गए। एक धनवान ने बहुत सा धन 
डसकी भेट करना चाहा, पर उसने वह धन न लिया | उसने 
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कहा कि यदि मेरे परिश्रम से मानव जाति का कुछ भी कल्याण 
देगा, तो मैं उसीके! अपने परिश्रम का सर्वोत्तम पुरस्कार 
समम्ूंगा | 

साक्रेटीस ने पुस्तक नहीं लिखी थीं | वद केवल मौखिक 
डपदेश करता था। वह फहद्दा करता था कि पुस्तक वीच वीच 
में शंकाओं का समाधान नही कर सकती | इसलिये उनसे 
लोगों के शिक्षा भी नहीं मिल सकती | उसका मत था कि 
सबसे अ्रच्छी विद्या वही है जो भजुप्य को उसके नेतिक कर्च॑व्य 
बतला सके | वह प्रजाखत्ताक राज्य का बड़ा विशेधी था। 
उसका सिद्धांत था कि केवल बुद्धिमान लेग ही शासन कार्य 
के लिये उपयुक्त होते हैं, ओर ऐसे लेग संख्या में बहुत ही 
कम है। 

जब उसको अवस्था वहत्तर वर्ष की हुईं, तव उसपर यह 
अभियेग लगाया गया कि वह थुवकों के। भड़काता ओर 
विगाड़ता तथा नास्तिकता का प्रचार करता है | उसे प्राण- 
दंड दिया जाना निश्चित हुआ | वह कॉरागार में सेज दिया 
गया जहाँ एक मास तक वह अपने मित्रों से अच्छे अच्छे 
विषयें पर चार्तालाप करता रहा। उसके एक भक्त मे उसे 
कारागार से भगा ले जाने का भी प्रबंध किया था, पर उसने 
इस प्रकार चोरों की तरह भागने से इनकार कर दिया। अंत 
में जहर का प्याला उसके सामने लाया गया और उंसने बड़ी 
प्रसन्नता ,से उसे पी लिया। 


( १७ ) 

उसके शिष्य प्लेथो की जीवनी भी बहुत ही शिक्षाप्रद है। 
साक्रेटीस का झत्यु के समय पेटो की अवस्था चालीस वर्ष की 
«थी । उस समय वह खिसली गया था । वहाँ का राजा बड़ा 
अन्यायी और अत्याचारो था | राजनोतिक विषयों में श्ष॑टो का 
डससे यहुत मतभेद था, इसलिये उसने आज्ञा दी कि प्लेटो 
एक दास की भॉति बेच दिया जाय | इसपर उसके एक मित्र 
ने उसे खरोदकर तुरंत छोड़ द्विया। वहाँ से छूटकर वह 
एथेंस आया और वहां उपदेश करने लगा | वह सत्य, सदा- 
चार और कत्त व्य-पालन का कट्टर पत्तपाती था। वह एकऋ 
मात्र सत्य के ही परम धर्म और अंतिम ध्येय समझता था। 
डसन एक स्थान पर कहा है--“सब श्रेणी के लेगों के-- 
चाहे वे सफल-मनोरथ हैा। आर चाहे विफल्न-मनोरथ--लखदा 
अपने क त॒ व्यो का पालन करने रहता चाहिए ओर संतोष 
रखना चाहिए |? 

अपने कच वयें के पालन में विना किसो प्रकार का आगा- 
पीछा सोचे लग जाना चाहिए ओर अपनी ओर से उसमें 
कभी कोई वात उठा न रखनो चाहिए । जो मह्ुुप्य अपनी 
शक्ति भर अपना काम करता है, चह अवश्य उन्नति के मागे 
पर अग्नसर दाता है। प्रत्येक महुष्य अपने जीवन में कोई न 
कोई अच्छा काम कर सकता है, आर जो कुछ बह कर सकता 
'है, उसे करने के लिये चह बाध्य है | हममे अच्छे काम करने की 


जो शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग करने अधवा अपने 
के 


( श८ ) 

आपके नए करने का हमें कोई अधिकार नही है। हममें 
जितनी शक्तियाँ है, उन सब का हमे सहुपयेग करना चाहिए; 
उनमें से एक के भी न तो व्यर्थ जाने देना चाहिए और न 
उनका कभी डुरुपयेम करना चाहिए। अपने मनोदेवता के 
आज्ञानुसार हमे सदा अपने कत्त व्य-पथ पर अद्नसर होते 
रहना चाहिए | चफादारी हमे उस गुलाम से सीखनी चाहिए 
जिसने किसी के यह पूछने पर कि--“अगर में तुम्हें खरीद लू 
ते क्‍या तुम वफादार रहेागे १? उत्तर दिया था--“जरूर। 
चाहे आप मुझे खरीदे, ओर चाहे न खरीदे ' मैं हमेशा चफा- 
दार रहेगा ।? 

आचरण ही मजुष्य का सबसे घड़ा वल है। छोटे बड़े 
सबका उददश अपना आचरण बनाना ही हाना चाहिए। 
कुछ लेग यह समभते है कि निर्धन मनुष्यो का आचरण ठीक 
नही रह सकता, पर ऐसा समभाना सारी भूल है । एक विद्वान, 
का मत है कि संसार मे एक भी भजुष्य ऐसा नही है जिसमे 
ईश्वर की कृपा से इतनी सामर्थ्यन न हो! कि वह अपने मरने के 
उपरांत सवोत्तम और अज्ुकरणीय आचरण न छोड़ जाय। 
श्रेम पूर्णी, आत्म-त्याग और कत्त व्य के छोटे छोटे कामों से ही 
आचरण वनता है। भत्येक पदार्थ और प्रत्येक विचार थोड़े ही 
से वढ़कर अधिक या बड़ा होता है । थोड़ा सा गुण होना भी 
बहुत सा गुण हेने के वरावर है और थेड़ा सा अबगुण होना 
भी वहुत सा अवगुण देने के वरावर है | गुण से गरुणें की 
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सृष्टि दवाती है ओएर अ्रवगुणं से अवग्रुर्गो की सृष्टि दातो दे । 
एक कवि कहता है,-- 
गन्दुम अज़ भन्दुम वरैयद जो ज़जो। 
अज़ मकाफाते अमल ग्राफिल भशौ ॥# 
अर्थात-गेहूँ से गेहूँ आर जै। से जै। उत्पन्न देता है। 
अपने ऋृत्याों फे परिणाम की ओर से मिश्चिंत न रहे । 
खंसार में किया हुआ कोई कस्में निप्फल नहीं जाता । 


भल्ने और चुरे सभी कामों का परिणाम हुआ फरता है, चाहे 
वह हमें दिखाई पड़े या न पड़े । ऐसी दशा में हमें सदा शुभ 
कर्म ही करना चाहिण। कोई शुभ कम्म, कोई उत्तम उदाह- 
रण कभी नए्ट नही होता । उसका बड़? ही स्थायी औएर 
प्रभावशाली परिणाम हुआ करता है । यदि तुरंत ही किसी 
शुभ कृत्य का कोई परिणाम हमें न दिखाई पड़े, तो हमे घवब- 
शराना न चाहिए,। उसका शुभ फल आगे चलकर अच श्य होगा । 
फेवल एक ही शुभ कासय्ये से सारे गॉव, सारे नगर, वल्कि 
सारी जाति श्रेष्ठ चन सकती हे और उन्नति के शिखर पर 
पहुँच सकती है । यदि एक वार मलुप्य में शस विचार आ 
जायें और चह उत्तम कृत्य करने लगे, तो उसका फल सैंकड़ों 
हजारों वर्षो तक लोगों के! मिलता रहता है। छोटे से बीज 
से ही बड़े वड़े सुंदर ओर विशाल चृक्ष उत्पन्न होते हैं। 
अपने मनोदेवता की छोटी -सी आजा मानने ओर साधारण 

सा कर्तेच्य करने से भी सर्वोत्तम आचरण वन सकता है। 


के 2०० ( (कल ५2५ | - १ )+ ७,» शेड | ( ्ः 





दूसरा प्रकरण 


कत्तेब्य-पालन 

जो मजुष्य एक बार अच्छी तरह अपना कत्तंव्य समझ ले, 
उसे तुरंत उसके पालन में लग जाना चाहिए | केवल काय्ये 
करना ही हमारी शक्ति मे है। उन काय्यों से केवल हमारी 
आदते ही नहीं वनती, वल्कि हमारा आचरण भी 
बनता है। 

साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कत्तंध्य-पथ 
पर चलना कुछ सहन काम नही है। उसमे अनेक वाधाएं 
और कठिनाइयों होती हैँ। उन कठिनाइयों के! हम देख तो 
लेंगे, पर उन्हे दूर करने का साहस हममें न होगा । जो मदुष्य 
हृढ़निएवयी न होगा, उसके मार्ग मे वड़ी बड़ी फठिनाइयाँ 
पड़ेंगी। वह सब कुछ देखेगा, लेोचेगा, समझेगा, पर उसके 
किए कुछ दो न सकेगा। 

यदि भमजुप्य उन कठिनाइयों से न डरकर कार्य करने का 
साहस करे, तो दुसरा भय उसे लेकापवाद का होगा। जो 
मलुष्य कोई काम करने के समय यह सोचने लगेगा कि,-- 
“४ लोग कया कहेंगे? ” वह कभी कोई काम न कर सकेगा | 
पर हाँ, जो मनुष्य यह सोचेगा कि,-- “क्‍या यह मेरा 
फत्तेब्य है ? ” चद अवश्य कार्य में लग जायगा और लोगों 


( २१ ) 


का अपवाद, वहिक उपहास तक सहने के लिये तैयार हो 
जायगा | एक विद्वान का उपदेश है कि हमें अच्छे कामों में 
सदा दृढ़ विश्वास और भ्रद्धा रखनी चाहिए और संदेह 
तथा अ्रविश्वास के चुरे कामें के लिये छोड़ देना चाहिए । 

करत्तंव्य-पालन की पहली शिक्षा घर मे मिलती है। जिस 
समय वालक उऊन्म लेता है, उस समय वह स्वय कुछ भी नदी 
कर सकता। उसका लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा सब कुछ 
दूसरे ही करते है। धीरे धीरे उसमें समझ आने लगती है। 
वह आशा-पालन करना, अपने आपके वश म॑ रखना, दूसरों 
के साथ सदृष्यवह्दार करना और प्रसन्न रहना सौखता है। 
उसमे निज की इच्छा-शक्ति होती है, पुर डस शक्ति का 
अच्छे या बुरे मार भ॑ लगना उसके भाता पिता की शिक्षा और 
प्रभाव पर निर्भर होता है । 

इसी इच्छा-शक्ति या प्रवृत्ति को ठीक रखना ही जीवन 
का,सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अ्रंग है। एक वार जब वह बन 
था विगड़ जाती है, तब चद सदा के लिये स्थायी हो जाती 
है, फिर उसमें किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं हो सकता। 
जब कोई सत्यनिष्ठ मह्ुप्य अपनी आंतरिक प्रवृत्ति की प्रेरणा 
से एक वार किसी अच्छे काम मं लग जाता है, तव वह अच्छे 
से अच्छे पुरस्कार या यश के भी कोई चोज़ नहीं समभझता। 
उसका सबसे अच्छा पुरस्कार उसके मनोदेवता का संतोष 
ही दोता है। 


( २२३ ) 

यदि इच्छा-श्रक्ति के श्रच्छे या बुरे होने का विचार छोड़ 
दिया जाय, तो चह फेवल दृढ़ता के अ्रतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है । पर इसमे संदेह नहीं कि यदि उसे अच्छे मार्ग में 
न लगाया जायगा तो वह अवश्य बुरे मार्ग में लग जायगी । 
दुशे में रहकर वह अनेक प्रकार के उपद्रव और अत्याचार 
करती है ।। वह मनुष्य का सिकंदर भी बना सकती है और 
नेपेलियन भी । सिकंदर के इसी बात का रोना था कि अब 
मेरे जीतने के लिये कोई राज्य नहीं बच रहा । और नेपेलि- 
यन ने खारे युरोप को परास्त करके रूस के बरफीले मैदानों 
में अपनी शक्ति नष्ट की | उसने कहा था,-“विजय ने हो मुझे 
वनाया है और चहद्दी मेरा निर्चाह करेगी।” पर उसका कोई 
उर्चम नतिक सिद्धांत नही था, इसलिये जब उसका नाशक 
कार्य समाप्त हो चुका, तब युरोप ने उसे एक कोने में हाथ-पैर 
बाँधकर बैठा दिया। 

जत्तम विचार से युक्त इच्छा-शक्ति से बढ़कर और कोई 
अच्छी बात नही हो सकती । जिस मनुष्य मं ऐसो शक्ति होती 
है, वह स्वयं अच्छे काम करता है और दूसरों को भी कर्तंव्य 
का भाग दि्खिलाता, अपने अच्छे उद्देशों की पूत्ति मे उन्हें 
सहायक वनाता तथा बुराइयों को दवाने और भलाइयें को 
चढ़ाने का प्रयत्न करता है । घैय्ये और अध्यवसाय उसके 
स्वभाव का एक अंग वन जाते है और वह_जिस मंडलो या 
समाज मे रहता अथवा जिस जाति या देश म॑ उत्पन्न होता 


( र३ ) 


है, उसकी शेतभा तथा कीत्ति बढ़ाता है; और डरपेक या 
निरुत्साही मनुष्यों को उत्तेजित करके तथा निकस्मे और 
खुस्त आदमियों को उत्साहित करके अच्छे अच्छे कार्यों में 
लगाता है | | 

बहुत से लोग ऐसे भो होते हैं जिनमे या तो निज की 
इच्छा-शक्ति बिलकुल नही होती, और या बहुत ही दुर्बल 
डोती है । ऐसे लोग आचरणुहीन हुआ करते हैं | खयं न तो 
उनकी भवृत्ति भले कामों में होती है और न बुरे कामों में । वे 
न आणे बढ़ते हैँ और न पीछे हटते हैं । जब जिधर हवा 
चलती है, तव वे उधर ही लुढ़क पड़ते हैं। थेड़ा सा प्रभाव 
डालकर उनसे सब कुछ कराया जा सकता है । समाज में 
चहुधा ऐसे दी लेग पाए जाते हैं| लापरवाह, संकेची, निकस्मे 
ओर शौक्न या सैलानी आदि लोग सब इसी श्रेणी के हैं। 

इसलिये इच्छा-शक्ति के सवल, दृढ़ और संस्कृत करना 
सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है; क्योंकि इसके 
'लिना खतत्रता, दडढ़ता या आचरण की पुष्टि हो ही नहीं 
सकती । बिना इसके न तो हम सत्कर्म कर सकते हैं और 
न दुप्कृत्यें से वच सकते हैं | इच्छा-शक्ति के खुधार का सबसे 
अच्छा समय युवावस्था है। जीवन में कुछ विशिण्ठ समय 
हुआ करता है, जब कि मन उच्च और उदार ,वनाया जा 
सकता है, बहुत सा ज्ञान प्राप्ठ किया जा सकता है, आर यह 
समय -युवावस्था का हो--केवल थोड़े से वर्षो का ही है। 


( २७ )») 


यदि उस समय हम उदासीन हे! जायँग, तो फिर आगे 
चलकर उसके देोषें का परिहार असंभव हे। जायगा। 


एक बड़े विद्वान का मत है कि बुद्धिमत्ता हमारे मस्ति- 
ध्क मे नही वल्कि हमारे हृदय मे रहती है और जीवन में होने- 
चाली सूर्खताओं, दानियें और अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण 
शान का अभाव नहीं होता, बल्कि इच्छा-शक्ति की दृढ़ता का 
अभाव होता है। आप हजारों तर्क-वितक कर सकते है और 
दुनिया भर की बाते सेचच सकते है, और फिर भी आपसे कुछ 
नहीं होता | शान इस प्रकार हमारे कार्य करने मे बाधक हुआ 
करता है। वास्तव में पढ़ना-लिखना और ज्ञान प्राप्त करना 
उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना लेग उसे समझते है। अच्छी 
बातों या प्रसन्नता से विद्या का कोई संबंध नहीं है। विद्या: 
से कभी कभी मनुप्य की नम्नता जाती रहती है और उसमें 
घमंड आ जाता है । पढ़े लिखे लेग विचारशील तो अवश्य 
उच्च श्रेणी के हुआ करते है, परः ऊँचे,.द्रजे की कम्मेर्यता 
उनमें कदाचित्‌ ही आती है। 


जन साधारण का खुधार एक साथ ही नही हो सकता। 
हाँ, व्यक्तिगत सुधार या उन्नति करने से समष्टि का भी सुधार 
हो सकता है। शिक्षक और उपदेशक उन्हें बाहर से ही उपदेश 
कर सकते हैं, पर वास्तविक शक्ति या उत्तेजना मनुष्य के 
भीतर, हृदय से उत्पन्न हेत्ती है। इसलिये पत्येक मल॒ष्य 


( श५ ) 

को स्वयं कम्मंशील बनने के लिये प्रयल करना चाहिए; शिक्ता 
ओर उपदेश झादि 'से उसे श्रधिक आशा न रखनी चाहिए | 

पाठशाला की साधारण शिक्षा का भी नैतिक श्राचार से कोई 
संयंध नहीं है | केवल चुद्धि के संस्कृत हो जाने का ही हमारे 
आचारण पर कठिनता से काई प्रभाव पड़ता है। चुद्धि तो 
कार्य करने का साधन मात्र है। यदि उससे काम लेनेवाला 
अच्छा होगा तो वह अ्रच्छा काम करेगी. और यदि वह चुरा 
होगा तो बुद्धि भी चुरा काम करेगी। शअ्रतः प्रायः घर में ही 
चालकों में सदग्॒ण उत्पन्न किए जा सकते है, पाठशालाओं में 
नहीं । हो, यदि घर की परिस्थिति सदुगरुण उत्पन्न करने के 
प्रतिकूल हो, तो पाठशाला से अ्रवश्य कुछ लाभ हो सकता 
है। बालकों को घर में मिलनेवालो शिक्षा पाठशाला में 
मिलनेवाली शिक्ता से कहां बढ़कर होती है । 

श्रपने वालकों को उचित शिक्षा देना वडे का कत्त व्य हे 
ओर बड़ों की आशा का पालन करना छोटों का धर्म्म है। 
बालकों के साधारण शिक्षा फे साथ साथ थाडी बहुत धार्मिक 
शिक्षा देना भी परम आवश्यक है। आत्म-त्याग, उच्च विचार 
तथा दूसरे उत्तमोत्तम ग्रुण केवल धार्मिक शिक्षा ही से उत्पन्न 
किप्ट जा सकते हैं। ऐसी शिक्षा का श्रात्मा और मन पर वहुत 
ही गहरा और शुभ परिणाम होता है , ओर इसी की सहायता 
से जीवन में पड़नेवाली अनेक प्रकार की कठिनाइयों को धैय्य 
ओर आनंदपूर्वक सहन करने को शक्ति श्राती है। बालकों 


( रद ) 


को कुछ स्वतंत्र विचार और काये करने का भो खुभीता होना 
चाहिए। बालकों में सबसे पहले अच्छी आदते डालने का 
प्रयत्न होना चाहिए, उनका चुद्धिवल बढ़ाना उतना अ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। अच्छी आदतें डालने के लिये उनके सामने 
अच्छे आदर्श और उत्तम उदाहरण रखने की आवश्यकता 
होती है, पर बुद्धिवल केवल पाठ पढ़ाकर ही बढ़ाया जाता 
है। उपदेशों की अपेक्ता उदाहरणों से कहीं श्रच्छी शिक्षा 
मिलती है । 

प्रत्येक उचित कायय को ठीक तोर से करना ही सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। केवल उत्तम भ्रत्त्ति से द्वी काम नहीं 
चल सकता, आवश्यक है. दृढ़ता और घैर््यपूर्वंक काम 
करना। जो कार्य्य चैय्यें और परिश्रमपूर्वक किया जाता है, 
उससे दूसरों पर एक बड़ा ही विलक्षण और चमत्कारपूर्ण 
अभाव पड़ता है । एक घिठान्‌ का मत है कि भानव-जीवन में 
काय्यों और अध्यवसाय की ही प्रधानता है। जितने अधिक 
उत्तम काय्ये किए जायें और जितना अधिक थैय्ये और अध्यव- 
साय दिखलाया जाय, जीवन भी उतना ही अधिक 
फलदायक होता है। 

उत्तम कार्य ही मलुष्य का सबसे अच्छा शिक्षक है। 
अकम्मंर्यता से शरीर, आत्मा और मनेदेवता की अवनति 
और दु्दंशा ही होती है । संसार मे जितनी चुराइयाँ और तक- 
लीफ दिखाई पड़ती हैं, उनमे से नब्बे प्रति सेकड़ा खुस्ती या 


( २७ ) 


वअ्रकम्मंए्यता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। बिना काम के 
मानव-कल्याण की वृद्धि फसी हो हो नही सकती | जो भजु॒ष्य 
काम नहीं करता, उसकी दशा बड़ी ही शेचनीय होती है। 
काम करने के समय हमें इस वात का ध्यान रखना चाहिप्ट कि 
जे काम हम उठाएँ, उसमें अपनी सारी शक्तियाँ लगा दें; नहीं 
सो चद कभी पूरा ही न होगा । 

यदि हमारे सामने कठिनाइयों आरा पड़े, तो हमे उनकी 
सनिक भी परवा न करनी चाहिए । परिश्रम से बढकर और 
कोई मंत्र ही नही है । मन और शरीर की अकर्म्मंस्यता लेहे 
के भारचे या जंग फे समान है। जे। चीज काम में लाई जाती 
है वह अधिक दिनों तक चलती है; पर जिससे काम नहीं 
लिया जाता, जंग लग जाने के कारण, वह वहुत जल्दी नष्ट हो 
जाती है | मान लीजिए की कोई चीज काम में आने ही से 
अधिक घिसती या नष्ट हो जाती हो, तो भी काम में आकर 
हसका नष्ट होना, पड़े पडे नष्ट होने की शअ्रपेज्ञा कही अधिक 
उत्तम है । जीवन का सबसे अधिक आनंद और झुख कुछ 
न कुछ करते रहने में ही है । 

दमारे भार्ग में कठिनाइयों वहुधा वही हुआ करती हैँ 
जहाँ हमें डनके होने की आशा नही होती । जब कभी फोई 
'कटिन अचसर या प्रसंग आ पड़ता है, तव संभवतः वह हमारी 
परीक्षा लेने ओर हमारी योग्यता सिद्ध करने के लिये ही आता 
है। यदि उस घिकट अवसर पर हम दृढ़तापर्वक खड़े रहे तो 


( रशे८ ) 
हमारा मन अधिक शांत, शुद्ध आर दृढ़ होगा | मलुष्य पर 
ज्यों ज्यों कठिनाइयां पड़ती है, त्यां ध्यों उसके गुण का केवल” 
प्रकाश ही नहीं होता वल्कि विकाश भी होता है । सेना ज्यों 
ज्यां तपाया जाता है, उसकी कांति त्यों त्यों बढ़ती जाती है। 
कठिनाइयों से ही नेतिक आचरण की चूद्धि और पुष्टि होती 
है। उनका सामना सदा साहस और प्रसन्नतापूर्वक करना 
चाहिए । वास्तविक प्रसन्नता उद्देश को पूर्ति में नही हे,, 


बल्कि उसके लिए दढ़तापूर्वेक परिश्रम करने में है। कठिना- 
इयोॉ दूर करने का सबसे अच्छा उपाय उनका सामना करना 


ही है। सफलता या उद्द श-सिद्धि वहीं होती है, जहाँ कठि- 
नाइयोॉ दूर को जाती हैं और वाधाओं का मूलोच्छेद होता है। 
बिना परिश्रम और उद्योग किए ही किसी प्राप्ति की इच्छा 
करना डुर्वलता और अकरम्मरएयता का बड़ा भारी चिह है। 
प्राप्त करने योग्य अत्येक पदार्थ फेचल काय्यं करने से ही 
मिलता है। यदि हम चुपचाप न बैठे रहे और दृढ़तापूर्वक 
काम में लग जॉय, तो आगे चलकर हमें मालूम हो जायगा कि 
डख कार्य्य के करते समय हमे जितनी वास्तविक प्रसन्नता हुई 
थो, डसके समाप्त करने पर, उद्देश को पूर्ति हे! जाने पर-- 
हेनेवाली प्रसन्नता उतनी वास्तविक और अधिक नहीं 
हावी । यदि हम मन लगाकर और अपनी सारी शक्तियोँ 
से कोई कार्य्य करे आर उसमें विफलता ही हे। जाय, ते भी 
कमसे कम हमें किसी वात का पछुतावा न तो रह जायगा ;. 


( २६ ) 

क्योंकि हमारा हृदय इस फारण संतुण० रहेगा कि हमने 
अपनी ओर से उसके लिये कोई वात उठा नहीं णखी। नहीं 
ते यों ही समय बीत जायगा ओर हम पछुतायेंगे कि हमने 
अमुक युक्ति नहीं लड़ाई ओर अप्तुक उपाय छोड़ दिया । इस 
प्रकार हाोनेवाले पश्चात्ताप को अ्रपेत्षा बह संतेाप कहीं 
अधिक उत्तम है जे अपनो ओर से काई दात उठा न रखने के 
डपरांत होता है | उत्तम तो यह दे कि भगवान श्रीकृष्ण के 
उपदेश के अनुसार हम परिणाम या फल का ध्यान ही छोड़ द्‌ 
और फेवल कम्म दी करते रहे | हमारे हृदय में इस वात का 
विश्वास होना चाहिए्ट कि जिस उत्तम का्यर्य का वीजारोपण 
डम करंगे, उसमें अंकुर अवश्य फूटेगा; समय पाकर चद्द 
चढ़ेगा उसमें उत्तम फल लगेगा और लेग उसले लास उठा- 
चंगे । जिस काम फो महुप्य अपने लिये आरंस करता है, 
ईश्वर उसे दूसरों के लिये पूरा कर देता है । 

वास्तव में फिसी कार्य्य के प्रा करने की शक्ति तो हममे हे 
ही नहीं। हम किसी कार्य्य के आरंस करते ह आर उसे किसी 
इृद्‌ तक पहुँचा कर छोड़ देते है, दूसरा उसे वहाँ से डठाकर 
कुछ आर आगे पहुँचाता है! ओर इस प्रकार धीरे धीरे कई 
आदमियों की सहायता से चह काम पूरा होता है। हमे अपने 
पीछे केचल उत्तम आदशे, अजुकरणीय उदाहरण छोड़ जाना 
चाहिए | हमारे कर्त्तव्य की इतीश्री यहीं हे जाती है। उस आदशे 
और उदाहरण से लाम उठाना आनेवाली पीढ़ी का फाम है। 


( ३० ) 

कुछ लोग यह समभते हैं कि हमसे संसार में फोई काम 
ही नही हे! सकता | ऐसे लेग कभी किसी प्रकार का उद्योग 
नही करते और सदा आराम चाहते हैं। पर वे लेग यह नहीं 
जानते की खुख सदा अकम्मेण्यता से कोाखों दूर भागता है। 
सुख तक पहुंचना अकस्मंण्यता की शक्ति के वाहर है। सुख 
और प्रसन्नता दसारे परिश्रम और कार्य्य के ही फल हैं, सुस्ती 
और अकर्म्मरयता के नही । 

पाठक जानते हैं कि अमेरिकावालों को सभी बाते बिल- 
क्षण हुआ करती हैं । सन्‌ १८६८ में वहाँ के संयुक्त राज्यों के 
केपरन नामक एक नगर में एक बड़ी ही अदभुत घटना हुईं 
थी। एक युवक था जिसने बहुत सी ऊटपटांग किताब 
पहुकर अपना चुद्धिवल तो वहुत बढ़ा लिया था, पर उसे 
कत्त व्य, धर्म्मे या सत्काय्यों का कुछ भो ध्यान न था। वह 
सममभता था कि मुझसे इस संसार में कुछ न हो सकेगा। 
इसलिये उसने विज्ञापन दिया कि अस्ुक दिन अमुक स्थान पर 
में एक व्यास्यान देगा आर तडुपरांत बन्दुक से आत्महत्या 
कर लू गा । प्रत्येक आदमी के लिये एक डालर का टिकट 
लगाया गया । साय हाल भर गया और वबहतसा रुपयह 
आया | युवक ने पहले तो व्याख्यान दिया और तदुपरांद 
आत्महत्या कर ली । इस प्रकारावह मलुष्य अपराधी और 
दृत्यारा वनकर उस न्यायकर्त्ता परमेश्वरं ,के पास पहुँचा । 

उस भजुष्य ने यह कृत्य या तो शेखी के मारे किया होगा 


( हे१ ) 


और या लेगों में सनसनी फेलाने के लिये। उसने सममा 
होगा कि मेरा नाम सव अखवारों में छुपेगा और लोग मेरे 
साहस की भशंसा करंगे | पपए यह साहस नहीं था, वल्कि 
कायरता थी । संभवतः उस मडु॒ष्य में शेखी ही सबसे 
अधिक थी और साथ ही साथ अकम्मंए्यता भी उतनी ही 
भात्रा में थी। प्रसिद्ध अंगरेज कवि शेरिडेन ने सब प्रकार के 
मानसिक देापों की अ्रपेत्ता शेखी के ही सबसे अधिक बुरा 
वतलाया है । जे! मजुप्य इस देषप से बच सकता है, वह और 
देषों से सहज में ही बच जाता है. नही तो यह दे बड़े बड़े 
अनर्थ और कुकर्म्म कराता है| 

डइृढ़ निश्चय की आवश्यकता केवल कठिन कार्य्य करने के 
लिये ही नही हे।ती चल्कि हजारों तरह की कठिनाइयों को निर्भ- 
यता आरआत्म वशतापुर्वक पार करने के लिये भो होती है। 
सभी युगो में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हुआ करती हैं। 
नित्य हमें अ्रनेक प्रकार के प्रलोभन भी मिलते है। पर कर्त्तव्य 
के शान और साहस की सहायता से हम सहज में उनका 
सामना कर सकते आर उनपर विजय प्राप्त कर सकते है। 
थेड़े से साहस के अभाव के कारण ही संसार की बहुत बड़ी 
हानि होती है। हम फिसी काम के करना तो चाहते 
हैं, पए उसे करते नहीं । पर संसार को स्थिति 
ऐसी है ओर बह काम पर इतना अधिक निर्भर करता है कि 
उसमे का प्रत्येक पदार्थ मानों चिल्ला चिह्लाकर कहता है. 


( र२े२ ) 
“४ कुछ काम करो । कुछ काम करो । ” वहुत से लेग काम 
करने की सब तैयारियां तो कर लेते हैं, पर उसे आरंभ करने 
का साहस उनमें नही होता | नित्य बहुत से ऐसे लेग मरते 
हैं जिनमें यदि काम करने का कुछ भी साहस होता ते वे 
अनेक बड़े बड़े काय्वें कर डालते । 
जे महुण्य बराबर परिभ्रमपूर्वक कायपे करता रहता है, 
चही सब प्रकार की कठिनाइयों ओर घिपत्तियां पर विजय प्राप्त 
करता है । संसार को तुच्छ आर प्रमजाल समस्ककर वेरास्य 
लेने और एकांत मे रहने की अपेक्षा करम्मशील और उदयोगी 
पुरुषों के साथ रहना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। एकांतवास 
कभी महुष्य को स्वर्गतक नही पहुँचा सकता, रुचर्ग तक पहें- 
चाने में सदा कर्म्म ही सहायक होता है । एक विडान्‌ का मत 
है कि वैराग्य से मधुप्य कभो स्वर्ग नहा पहुँच सकता; उलटे 
बह स्वर्ग से और दूर जाता है । ओर यह वात है भी बहुत से 
अंशो मे ठीक है । किसी मलुष्य के चिरक्त हे! जाने से संसार 
का अधिक से अधिक यही लाभ हेगा कि संसार उसके हारा 
होनेवाले अपकारयें से वच जायगा, पर उस मजुष्य के उप- 
कार से जो संसार का उपकार करने के लिये बनाया गया है, 
संसार चंचित रहेगा | ओर यह भी प्रकार्यतर से संसार की 
हानि ही है । ऐसी दशा से मजुष्य के लिये स्वात्तम मार्ग यही 
है कि चह खंलार में सदाचारपूर्वक रहकर अपने कत्त व्या 
का पालन करे। स्व॒र्गप्राप्ति का सबसे सीधा रास्ता यही है। 


॥ 


( रे३ ) न 


ईश्वर ने हमें अकम्मंर्य होकर पृथ्वी का भार वने रहने 
के लिये जीवन नहीं दिया है | हमें जीवन मिला है काम करने 
के लिये । भ्त्येक मनुष्य का कुछ न कुछ विशिष्ट काय्ये हुआ 
करता है । जो मनुष्य वह काय्ये नही करता, वह स्वयं भी कष्ट 
उठाता है और साथ ही उसके कारण दूसरा का भी कष्ट 
द्वोता है। उसकी अकर््मरयता दूससें पर भी अपना प्रभाव 
डालती और बहुत ही बुरा उदाहरण उपस्थित करती है। 
निरर्थक जीवन केवल असामयिक मरण ही है । 

आजकल के युवक बाते ते वहुत करते हैं और वॉधनू 
भी बड़े बड़े वाँधा करते हैं, पर थे कार्य्यक्षेत्र में कभी नही उत- 
रते | वे पढ़ लिखकर चपल और चतुर ते बहुत हे। जाते हैं 
ओर दूसरों के कामों की आलेचनाएँ भी खूब किया करते हें, 
पर स्वयं उनके लिये कोई काम नहीं हेतता | उनका न ते कोई 
सिद्धान्त द्वाता है और न कोई निश्चित विचार ही | उनके 
हृदय में न तो किसी के प्रति श्रद्धा होती है. आर न किसी के 
प्रति विश्वास | न उन्हें धर्म्म की परवा हेा।ती है ओर न नीति 
की। सभ्यता ओर फैशन की उन्हें ऐसी घुन सवार होती है 
कि वे अपने सामने किसी के कुछ समझते ही नहीं। भला 
ऐसे जीवन से चढ़कर निनदूनीय और शेचनीय और कान सा 
जीवन दो सकता है ? 

फेवल पुस्तकीय शान मनुष्य के लिये कभी उपयोगी नहों 
है। सकता । साहित्य ज्षेत्र से कत्त व्य क्षेत्र सदा घहुत दूर हुआ 

३ 


; ( रे४ ) 
करता है। पढ़ने लिखने से केवल बुद्धि तीव्र हेतती है, मनुष्यत्व 
नहीं आता | मनुष्यत्व के लिये अनेक गुणों की आवश्यकता 
होती है जो केवल पुस्तक पढ़ने से ही नहीँ आ खकते । उनके 
' लिये समाज मे मिल जुलकर और नम्नतापूर्वक रहने की 
।आवश्यकता देती है। लेखक एक ऐसे सज्जन के जानता है 
जिन्हें सारे वेद, शास्त्र, श्रुति, स्घ॒ृति, दशेन, पुराण आदि सब 
कंणठाग्र है आर जे। अनेक भाषाएँ, बहुत से धम्मीं के सिद्धान्त 
और दुनियाँ भर की बहुत सी बाते जानते है, पर जिन्हे शरा- 
फत तो दूर रही, आदमीयत भी छू नही गई है | कारण यहीं 
है कि उन्हेने कोरे श्रन्‍्थ पढ़ रखे है और समाज मे मिल ज्ुल- 
कर रहना कभी सीखा ही नही। ऐसे लोगों के यह स्मरण 
रखना चाहिए कि दुनिया भर के सारे अन्‍्थों से बढ़कर अन्य 
मानव-जीवन है, उसी का अध्ययन करना शेष खब प्रकार के 
ग्रन्थों के श्रध्ययन से बहुत कठिन हे । 
आजकल जिधर देखे! उधर शिक्षा-प्रचार पर बड़ा जोर 
दिया जावा है। लड़को का भी पढ़ाओ ओर लड़कियों के! भी 
पढ़ाओ, मरदें के भी शिक्षा दे! और औरतों को भी शिक्षा दे; 
नौकरों के! भी शिक्षित बनाओ और मजदूरों के भी शिक्षित 
बनाओ । अशिक्षित मनुष्य बड़ा ही अभागा और तुच्छु समझता 
जपता है। पर उचित और उपयुक्त प्रकार की शिक्षा देने की 
ओर लेगों का बहुत ही कम ध्यान है । लेकिन 'जय आजकल 
के शिक्षित और सभ्य बाबुओं तथा मिस्टरों का अपने यहाँ के 


( दे५ ) 

अशिक्षित और असभ्य बड़े-वूढ़ो से ते! मुकाबला कीजिए! 
अच्छी तरह देखिप्ट कि नेतिक ग्रुण और येग्यता उनमें से 
किनमे अधिक है। अशिक्षित बड़े बढ़े आपके! स्रीघे, सच्चे, 
सदाचारी और परिभ्रमी मिलेंगे आर शिक्षित तथा सभ्य 
समाज प्रायः आचारहीन, आलसी, अकम्मएय और केरे 
फिट वाबुओं से भरा हुआ मिलेगा । उस समय आप ही कोरी 
शिक्षा का महत्व और सूल्य मालूम दे! जायगा। ख्रियों पर भी 
आजकल की शिक्षा का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। वे स्वेच्छा- 
चारिणी दे जाती हैं आर स्वतंत्रतापूर्वक जीवन निर्वाह करना 
चाहती है | सभ्य देशों मे वे वेट देने तक का अधिकार 
मॉगती हैं । अपने गाहेस्‍थ जीवन और कर्तव्य का उन्हे कोई 
ध्यान ही नही रह जाता | वे समभती हैं कि पुरुष हमारे 
अधिकारों के। पद्‌ू-दुलित करते हैं; पर वे यह समभने का 
कष्ट नहीं उठाती कि केवल पुरुषों की ही नहीं, बल्कि उनके 
स्वभाव और गुणों की सुष्टि भी वे स्वयं ही करती हैं। ये सारे 
दोष उसी शिक्षा के है जे लोगों की चुद्धि ते बढ़ा देती है, 
पर उन्हें उनका कत्तेव्य नही वतलाती | 

सन्‌ १८७० में फ्रान्स और प्रशिया ( जम्मनी ) में जो 
युद्ध हुआ था, उससे कुछ समय पहले फ्रान्‍्स की ओर से 
बैरन स्टोफेल इस वात की जॉच करने के लिये जस्म॑नी भेजे 
गए कि नेतिक दृष्टि से वहाँ के सेनिक क्‍्यें फ्रान्स के खेनिकों 
की अ्रपेक्षा अधिक उत्तम है। बहुत कुछ अद्ठुसंधान करके 


( ईे5 ) 

उसके कारणों की जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी, उसका 
निम्नलिखित अंश बहुत ही विचारणीय है। उन्हींने लिखा 
था, --“ सेना की नियम-पालन और आशाकारिता शआादि 
बातें बहुत करके समाज और शुदस्थी के नियम-पालन पर 
ही अवलस्धित हें | प्रशिया मे युवकों के आह्षापालन करने, 
बड़ों के आदर करने ओर सबसे वढ़कर अपना करत्तंव्य 
करने की शिक्षा दीं जाती है । पर जब ये सब बाते फ्रान्स 
की ग्रहस्थिये में ही नहीं हैं, तब फ्रान्स की सेना में कहाँ से 
आ सकती हैं ? यहाँ के शिक्षालयें आदि में भी आश्षाकारिता, 
क्व्य-पालन ओर इश्वर-निष्टा आदि को कोई शिक्षा नहीं 
दी जाती । इसके परिणाम स्वरूप हमारी सेना सें प्रतिवर्ष 
ऐसे युवक सैनिक भरती होने है जिनमें धार्मिक या नेतिक 
साव नाम को भी नही द्वोेति आर जिन्हें जन्म से ही किसी 
को आशा न मानने, सब विपयों पर घाद-विवचाद करने ओर 
किसी का आद्र न करने की शिक्ता दी जाती है। तो भी 
चहुत से लोग तुरन्त ही उन सेनिकों का छुधार कर डालना 
चाहते हैं। पर वे लेग यह नही जानते कि सेना का निंयम- 
पालन और आज्ञाकारिता फेवल ग्र॒हस्थी के नियम-पालन, 
कैत्त व्य-शान ओर बड़ों की आज्ञाकारिता पर ही निर्भर है। 
चास्तविक नियम-पालन यही है । इसके अतिरिक्त जबरदस्ती 
चनाया हुआ ओर कृत्रिम नियम-पालन विकट प्रसंग पर 
कभी ठदर नहीं सकेगा ।”? 


( ई७ ) 

आजकल बहुत से युवक अपने पूर्वजों के धार्मिक घिश्वासों 
को हँसी उड़ाते आर उनपर तकी चितर्क करते हैँ। पर थे 
यहटनही जानते कि उन्हीं विचारों आर सिद्धान्तों के कारण 
सर्वलाधारण में परापकार, दया, चरित्र की शुद्धि आदि 
अनेक उत्तमात्तम बाते दिखलाई पडती है। दुनिया के 
सराय समझना आर ईश्वर पर विश्वास रखना केवल्न यही 
दे। बात ऐसी है जो यदि एक बार मनुष्य के मन में बैठ जाये, 
ते उसका सारा जीवन-क्रम परिवत्तित हे! सकता है। भले 
या बुरे मार्ग को अहण करना हमारी इच्छा और विवेक पर 
ही निर्भर है। कत्तव्यों के पालन में पड़नेवाली अनेक 
कठिनाइयें के इश्चरेच्छा समककर सहना चाहिए। शुभ 
कार्य्यों से स्वथ हमसे बल आंता है ओर दूसरों के शुभ 
कार्य्य करने की उत्तेजना मिलती है | अत्येक शुभ कर्म्म करने- 
वाले के कर्म्म उसके लिये निधि का काम देते हैं। इसलिये 
डचित है कि हम लेग अपने मनको दृढ, आत्मा के शुद्ध 
आर हृदय के भविष्य के लिये तैयार कर। संसार मे सारए 
प्रयक्ष आर सारी दौड़-धूप जीवन के लिये ही है | 


तीसरा प्रकरण - 


इमानदारी और सच्चाई 

ईमानदारी और सच्चाई का बहुत अच्छा जोड़ है । ईमान- 
दायी ही सच्चाई है और सच्चाई ही ईमानदारी है। चाहे 
केचल सच्चाई से ही महुष्य बहुत बड़ा और मद्दात्मा न बन 
सकता हे, तो भी शुद्धाचसण का वह एक प्रधान अंग है। 
सच्चे मनुष्य के जो अपने यहाँ नौकर रखता है, चह निर्श्वित 
रददता है, आर जो लेग सच्चे मजुष्य के यहाँ नौकरी करते 
हैँ वे बेखटके रहते हैं--अपने मालिक पर उनका पूरा पूरा 
विश्वास होता है | सच्चाई, सच पूछिए ते, सिद्धान्त, शुद्धा- 
चार ओर स्वतंत्रता का सार-भाग हे। प्रत्येक मनुष्य की 
सब से पहली आवश्यकता सच्चाई ही है। प्राचीन काल 
की अपेत्ता आजकल पूर्ण सत्यता की और भी अधिक 
आचश्यकता है। 

भूठ बेलना चाहे आजकल लोगों के लिये बहुत ही 
साधारण सी बात हे! गई हे।, तथापि स्वयं भ्ूूठ बेशलनेवाला 
भी उसे बुरा ही समझता है। भ्ूठ बोलते समय सी वह 
प्राय+ यही जतलाना चाहता है कि में सत्य बेल रहा हूँ 
क्योंकि चद जानता है कि सत्य का ही सब जगह आदर 
देता है और क्रूठ के सब लोग चुरा समभते हैं। ककूठ 
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बालना केवल वेईमानी ही नहों है, वल्कि कायरतापूर्ण 
भी है । एक महात्मा का उपदेश है-- सदा सच्चे रहने का 
पयत्ष करो; कभी कही झूठ बेलने की आवश्यकता द्वी नहीं 
दे! सकती । सब से बुरे झूठे वही होते है जिनकी वातो में 
झूठ और सच देना का मेल द्वोता है। वे अपनी रक्ता फे लिये 
ऐसा भूठ वेलना चाहते हैं जिसमें सत्य का भी कुछ अंश 
रहता है | उनको बाते ऐसी दोती हैं जो दोनों ओर लग 
सकती हैं। ऐसे लोग रूठ बेलने के अतिरिक्त दुसरा पाप 
यह करते हैं कि वे दूसरों को वड़ी घुरी तरह धोखा देते हैं |” 

डुनिया में देरंगापन (भी वेसा ही बुरा है, जेसा झूठ 
वेलना। नीच आदमी अपने कार-वार में सदा भूठा रहता है। 
चद सदा दोरंगी बातें करता है, ओर उसके काम भी देरंगे 
इुआ करते हैं। वह अपने विश्वास और विवेक के विरुद्ध 
कार्य्ये करता है। पर सच्चे मजुष्य के मन में जे बाते होती 
हैं, चद्दी उसके मुँह से भी निकलती हैं । चद्द जो कुछ कहता 
या जतलाता है, वद्दी करता है और सदा अपने वचन पर 
रढ़ रदता है। 

वहुत से पढे-लिखे ओर समझदार लोग जे। सच्चाई का 
यहुत दम भरते हैं, प्रायः कुछ विशिष्ट अवसरों पर भूठ 
बालने के! अजुचित या पाप नहीं समझते। अपने रोजगार 
या इसी तरह फी और दूसरी बातों में झूठ बोलना उनकी 
समझ में निदूनीय नही है। इस प्रकार फे भूंठ का प्रचार 
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समाज में बहुत चढ़ गया है । यदि काई मिलने आचे, अथवा 
कोई चीज माँगने श्रावे तो लड़के -या नौकर से यद्द कद्दला 
देना बहुत ही साधारण बात है कि-- मकान पर नहीं हैं ७? 
यदाँ तक कि सांसारिक व्यवद्यारों में ऋूठ वेलना बहुत ही 
आवश्यक समझा जाता है और उसकी गणना दोषों में 
नहीं की जाती । किसी झूठ के! लेग किसी प्रकार की द्वानि 
न करनेवाला, किसी को बुत ही साधारण और किसी क्रो 
छोटा समझते है और कोई भ्ूूठ अनजान में दी शुह से निकल 
जाता है। छोटे छोटे झूठ तो भायः हर दम बोले जाते हैं । 
पर शुद्ध-हृद्य मजुष्य को उनसे कुछ न कुछ कष्ट और 
डग्ख अवश्य होता है। रस्किन ने झूठ की उप्रमा धूऐँ से 
जमी हुईं कालिख से दी है और कहा है कि अपने ह्द्य 
को उस कालिख से सदा बिलकुल स्वच्छ रखना चाहिए। 

राजनीतिश और शासन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी 
अपने देश के ज्ञाभ-के लिये विदेशियें से झूठ बोलना पाप 
नही समझते । पर यद्दों हम एक “पेसा डदादरण देते हे जिस- 
से प्रमाणित होगा कि मनुष्य के अपने वचन का ्यान 
अपने आणों से भी अधिक रखना चाहिए । एक बार सेम 
और कारथेजवालों में शुद्ध इुआ था| उसमें कारथेजवालो ने 
कुछ रोमनों के पकड़/लिया था। कारथेजबालो ने सेयुलस 
का सन्धि की बातचीत करने के लिये इस शर्त पर रोम 
भेजा था कि सन्धि न हो तो रेशुलस फिर लै।टकर कार्थेज- 
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वाली की केद में आ जाय । उसने शपथ खाकर वचन दिया 
कि यदि सन्धि न हुई तो में अवश्य लोट आऊँगा । लेकिन 
सोम पहुँचकर अपने साथियों के उसने यही सम्मति दी कि 
ठुम लोग वराबर युद्ध कसते रहो और केदियें का बद्ला मत 
करो । सेनेट के मेम्वर मंत्रियों और यहाँ तक कि प्रधान 
धर्माधिकारी ने भी उससे कहा कि अब तुम लोटकर 
कारथेज जाने के लिये वाधष्य नहीं हो, क्योंकि उन लोगों ने 
बलपूर्वफ छुमसे शपथ ली है । इसपर रेगुलस ने विगड़कर 
कद्ा--“क्या आप लोग झुझे वेइजत करना चाहते है ? में 
जानता है कि वहाँ लोग मुझे कष्ट दे देकर मार डालेंगे। पर 
यदि में अपने वचन से फिर जाऊँ तो यह कितनी बड़ी लज्या 
और पाप की वात होगी ? मैं इस समय कारथेजवालोें के बंधन 
भें हैँ तो इससे” क्‍या? आत्मा तो मुझमें रोमन हो हे। 
मैंने लोटने की शपथ सवाई है और लेट जाना मेरा कर्त्तव्य है। 
बाकी चातों की चिन्ता देवता करेंगे ।" स्गुलल लेटकर 
कारथेज गया, वहाँ कारथेजवालों ने श्रनेंक कष्ट पहुँचाकर 
डसे मार डाला ! 

पेंटो ने कहा है--“जो लेग अच्छी तरह अपना जीवन- 
निर्चाह करना चाहते हैं, उन्हें सत्यता अहण करनी चाहिए्य । 
उनके कपष्ठो ओर दुःखों का तभी अन्त होगा जब चे खत्यता 
अदरशण करेंगे; इससे पहले नहीं ।? 

सथाई ओर ईमानदारी का पता कई तरह से लगता है। 
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यह बाते ऐसे लोगों में पाई जाती हैं जिनका कारवार, लेन- 
देन बहुत साफ होता है और जो अपने लाभ के लिये कभी 
दूसरों के थेखा नहीं देते । ऐसे लोग ठीक नापेमे, पूरा 
तैलेंगे, असली चीज में से नमूना देंगे, ठीक ठीक काम करेंगे 
और सदा अपनी बात के पक्के रहेंगे । 
विलायत में एक भले आदमी थे जिन्हे सदा इस वात की 
शिकायत वनी रहती थी कि भेजन के साथ उन्हे जो शराब 
मिलती थी, वह पूरी नहीं, कम होती थी । लाचार होकर 
उन्हानें अपने भेजन और शराब देनेवाले से पूछा--“आप एक 
भद्दीने में कितने पीपे शराब के बेचते है ?” उसने कहा 
“दस” । उन्हेने फिर पूछा--/तो क्‍या आप चाहते है कि 
आपके ग्यारह पीपे बिका कर ?” उसने कहा--“जी हाँ, क्‍यों 
नहीं ।” उन्हाने कद्दा--/अच्छा तो भें आपके पक उपाय 
चतलाता हैँ | आप पूरा नापा कीजिए ।? 
आजकल चीज खाली नाप या तौल मे ही कम नही 


मिलती बल्कि उनमें वहुत कुछ मिलावट भी होती है । हमें 
कोई चीज असली या सस्ती नही मिलती । लेकिन दुकानदार 
यही चाहते हैं कि चीज बिके और लाभ से बिके । जब दुकान- 
दार की चोरी पकड़ी जाती है, तव गाहक उसे छोड़कर दूखरे 
दुकानदार के यहाँ चला जाता है और उसके यहाँ दूसरा 
गाहक आ जाता है | यही फेर सदा लगा रहता है । ग्राहक 
जदाँ जाता है, चहीं घेखा खाता है | सारा बाजार नकली और 
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यनावटी चीजों से भरा होता है । घी में मूंगफली का तेल ही 
नहीं वल्कि साँप की चरवी तक मिलाई जाती है | केसर के 
जाम पर गेंदे के फूल का केसर मिलता है । ऊनी कपड़ों में 
बहुत कुछ अंश खूत का भी पाया जाता है । चहुत से कपड़े 
जिनकी चमक-दमक रेशमी से भी वढ़कर होती है, वास्तव 
में कई तरह के पेड़ों की छालों से बने होते हैं । विलायती 
चीनी में गुड़ मिलाकर लेग उसे देशी चीनी के नाम से 
बेचते हैं । तरह तरह की हड्डियाँ दाथीदाँत के नाम से बिकती 
हैं। तागे की रील पर छपा हाता है “२४० गज" पर उसमें 
तागा निकलता है १७१ गज ही | दियासलाई की डिविया में 
नीचे की ओर सलाइयें की कैची सी लगी रहती है जिसके 
फारण उसमें नियमित से आधो ही सलाइयाँ आती हैं । जूते 
के तल में कॉंगज और मिट्टी तक भरी देती है । कहाँ तक 
कहें, देशी और विदेशी सभी चीजों में यह ठग-विद्या हावी 
है । ऊपर से देखने में तो चीज वहुत भड़कीली, अच्छी और 
मजबूत जान पड़ती है, पर जब गाहक उसे काम में लाता है, 
तब अपना करम ठोंकता और दुकानदार के नाम के रोता है ! 
सारे संसार की वनी हुई चीजों और बाजारों की प्रायः यही 

दशा हैं | - 
नोकर, मजदूर और कारीगर कभी ठीक तरह से काम 
नहीं कयते | वे जैसे सैसे काम का चलता करके अपने टके 
सीधे करते दे । किसी इंजीनियर या ठीकेदार के द्वारा मकान 
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बनवाइए | दो ही चार बरस बाद पलस्तर गिरने खगेगा, छुत 
चुने लगेगी, दीवार मे' दरार पड़ जायगी, आँगन में गड्ढे 
हो जायेंगे, बशमदा आगे की ओर भ्ुक पड़ेगा, कोई ।क्रोाना 
जमीन मे धेसने लगेगा और इसी तरह की न जाने कितनी 
बातें होने लगेगी । रंगताज का लगाया डुआ रंग उड़ 
जायगा, बढ़ई के लगाए हुए दसस्‍्वाजे भूलने लगेगे और 
सिथ्किनियाँ भूठी पड़ जायेंगो । ये-सब बाते इसी लिये दागी 
कि-काम करनेवालों ने उसमें पूरा परिश्रम वहीं क्रिया, उस 
पर यथेष्ट ध्यान नहीं द्या। उन्हेने जैसे तैसे| काम चलत्रता 
किया; अपनी येएग्यंता से पूरा पूरा काम नहीं लिया । पर 
पेसा करना बड़ी ही बेईमानी और चेइज्जती की बात है । 
इससे फेवल उस मजुष्य का हो नही बल्कि उसकी जाति का 
भी विश्वास उठ जाता है । यदि उसको लापरवाही के काल 
दुर्भाग्यवश कभी केई दुर्घटना हे। जाय-जैसा कि प्रायः हुआ 


हो करता है--तो उसका 'पाप्र उले अलग लगता है। 
श्‌ 
सब अका र का खराब काम करना भूठाई के अन्तर्गत ही 


है। यद सरासरा बेईमानी है । आप ठीक औए अच्छे काम के 
लिये रुपया खस्त्रतेहे, पर वह काम बुरी तरह और बेईमानी 
से फिया जाता है| लोग चाहते , हैं कि किसी तरद 
चअट पट काम पूरा हे और हमें रुपया मिले, आगे चलकर 
उस काम से चाहे अनर्थे ही क्‍योंन हे| जाय | यदि उस 
जाति या पेशे की प्रतिष्ठा भी नष्ट हे! जाय तो उन्हें उसकी 
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परवया नहीं। इसी लिये साक्रेटीस ने कहा है कि मलुष्य जो 
£+ काम करे, उसे खूब जी लगाकर करे ओर यथासाध्य उसे 
पूणंता तक पहुँचाकर छोड़े। प्रत्येक कारीगर का यह कत्तेन्य 
है कि वह अपनी शक्ति भर अपने काम मे' कोई त्रुटि न रहने 
दे, उसे स्वोगसुंद्र आर सर्वाइ-पूर्ण करे । ऐसे कारीगर 
से जो मन॒प्य एक,चार काम लेगा, वह सदा प्रसन्न और संतुष्ट 
रहेगा, उसकी प्रशंसा करेगा और चरावर उसी से काम 
द्विया करेगा। 
इस अचसर पर थामस प्रेसी नामक पक फांसीसी ठीके- 
दार की सच्चाई ओर ईमानदारी का कुछ पर्ुन कर देना 
अपयुक्त जान पड़ता है । उसने एक वार एक पुल बनाया था 
जो पहली ही वरसात मे बैठ गया ओर जिससे तीस हजार 
पाउण्ड की हानि हुईं। जो मसाला उस पुल में लगाया जाता 
था, उसे चह पहले कई चार खराब कद चुका था और उसे 
लगाने का विरोध फर छुका था, आर इसी लिये नः तो चह नेतिक 
दृष्टि से आर न कानून से किसी तरह बाध्य था। चकीलों ने 
भी उसे अच्छी तरह सममा दिया था कि अ्रव ठुम पर किसी 
तरह का उत्तरदायित्व नहीं है। पर ब्रैसी की सम्मति कुछ और 
ही थी। उसने कहा कि मैंने ऐसी सडक बनाने का ठीका 
लिया था जे! वरावर काम दे; ओर फोई कानून मुझे अपने 
वचन पर टढ़ रहने से नहीं रोक सकता | पुल ओर सड़क 
उसने फिर से अपने खर्च से बनवाई। उसका यह कार्य 
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आजकल _ के ठीकेदारो.के लिये सर्वेत्तम ओर सर्वोच्च 
आदरों है । 

पाठक जानते है कि बड़े बड़े कारखानों, खानों और रेलों 
आदि में काम करनेवाले मज़दूर तथा अन्यान्य विभागों के 
कर्म्मचारी कभी कभी हड़ताल कर दिया करते है। हड़ताल 
का यह रोग इस देश में तो उतना अधिका नही है, पर युरोप, 
अमेरिका आदि देशों में बहुत अधिक है । वहाँ के मज़दूर जहा- 
तक है। ख़कता है, कम काम करना और अधिक मज़दूरी लेना 
चाहते हैं । पर वास्तव मे केवल नेतिक दृष्टि से द्वी नहीं बल्कि 
देशह्नित की दृष्टि से भी यह वात वहुत ही निद्नीय और 
हानिकारक है | इससे स्वयं काम करनेवालों की भारी हानि 
देती है। हड़ताल के दिनो में वे अपनो पूंजी खा जाते हैं । 
उधर मालिकों की आर्थिक दशा पर उसका जो दुष्परिणाम 
होता है, चद अलगठ। पाश्चात्य देशों की देखादेखी इस 
देश में भी धीरे धीरे यह रोग फैलने लगा है । इस देशवालों 
के यथासाध्य इससे वचना चाहिप्य। 

आजकल पाश्चात्य देशों में आयः धन की ही पूजा होती 
है । लोग धन के ही सर्वेस्व, यहाँ तक कि ईश्वर समभते 
हैं । थुरोप की अपेक्षा अमेरिकावाले धन-भगवान्‌ के और 
भी अधिक उपासक है । धन-प्राप्ति के विचार के सामने 
उनके खारे दूसरे विचार दवा दे! जाते हैं| व्यवसाय मे 
लेगों के धोखा देना और नकली तथा मिलावदी 
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चौजे बेचना उनके लिये बहुत ही साधारण बात है। 
वहाँ के लोग कभी कभी स्वयं यह बात स्वीकार 
करते है कि हम लेग दूसरों के बुरी तरह थेखा देते और 
लूट॒ते है। वहाँ के सत्यनिष्ठ महाह़्ुआावाी के इस बात का 
बहुत ही दुश्ख और पश्चात्ताप भी हे! रहा है कि हम लेग 
अपनी जातीय प्रतिष्ठा और गारव नष्ट कर| रहे है । दूसरों के 
धोखा देकर उनका धन छीन लेने में अमेरिकन ज़ितने सिद्ध- 
हस्त है, उतने सिद्धहस्त कदाचित्‌ ही और किसी देश के क्ोग 
हे। | हमारे देश से जो युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमे- 
रिका जाते है, उनमें से अनेक प्रायः यही विद्या सीखकर आते 
है। यहाँ के अनेक साप्ताहिक और मासिक पत्रों मे अमेरिका 
से भारतीय युवकों ने जेश लेख छुपवाए है, उनमे से कुछ मे 
अमेरिकावालों की धूत्त ता और ठग विद्या का भी थोड़ा बहुत 
वर्णन किया गया है । वे लोग अपनी रद्दी से रद्दी चीज की 
बहुत अधिक प्रशंसा करके उसे किसी गादक के मत्थे मढ़ देने 
में ही बड़ा भारी पुरुषार्थ समभते है। अमेरिका से शिक्षा 
पाकर जो युवक इस देशमे' आते है, वे भी प्रायः बेसे ही 
धूत्त देते है। अनेक प्रकार से लोगों के धोखा देक॑र उनका 
घन छीनना ही उनका प्रधान उद्देश रह जाता हे । 

शिक्षा पाने फे उपरांत मनुष्य यदि अपनी विद्या ओर 
बुद्धि का सहुपयेग न करे, ते! बहुधा उससे तरह तरदद के 
अनर्थ दी देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा 
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अणाली में भी एक विशेष दोष है। आजकल के शिक्षित 
युवक एक ते स्वयं ही कोई कला सीखकर शारीरिक परिश्रम 
करने के येग्य नही बनते; दूसरे उन्हें शारीरिक परिश्रम करने 
में बहुत कुछ संकोच और लज्ञा भी होती है। पर प्रत्येक 
शिक्षित मनुष्य को कोई न कोई कला भी अवश्य सींखनी 
चाहिए और शारीरिक परिश्रम करने का अभ्यास डालना 
चाहिए जिसमे कोई कठिन समय आ पड़ने पर वह सहज में 
जीविका उपारजन कर सके । खंसार-चक्र खदा चलता 
रहता है। बड़े बड़े धनवान कुछ ही दिनों में दरिद हो 
जाते है और द्रिद्रों के हाथ में भारी सम्पत्ति आ जाती है। 
ऐसीः दशा में प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म्म है कि चह कोई ऐसा 
हुनर सीखे जो! आड़े समय भे उसके काम आवचे | जो शिक्षा 
मन॒ष्य को सदा के लिये जीविका उपाजन करने के योग्य न 
बना दे, वह शिक्षा बहुत ही निकम्मी है। 
लोग व्यापार की करठिनाइयें की“ते! बहुत शिकायत' करते 
हैं, पर अपनी चुटियां' कौ ओर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। 
बहुत शीघ्र: ओर अधिक घन उपार्जन करने के लिये संसार 
में नित्य तरह तरह की धूत्तताएँ की जाती हैं। घैर्य्यपूर्वक 
परिश्रम करते हुए उत्तम जीवन व्यतीत न' करके लोग फटपट 
धनवान बन जाना चाहते हैं । आजकल' के लोगों को व्यापारी 
'नहीं बल्कि हुआरी समभना चाहिए । धन-प्राप्ति के मार्ग में 
'ने लोग इतनी। तेजी से आगे बढ़ते हैं. किजे लोग उस मार्ग में 
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गिर पड़ते हैं, उनकी ओर देखने ओर उनकी छुध लेने फी भी 
उन्हें फुरसत नहीं रह जाती | वे धन फो ही अपना सर्वेस्च 
सममभते और रखी की प्राप्ति फे लिए अपनी सारीशक्ति से 
आगे चढते है । श्राजकल व्यापारिक क्षेत्र तथा समाज में जो 
अनेफ देप और कष्ट दिखाई देते हैं, उनका मुख्य कारण यही 
धघन-लालसा है। 

एक वार एक पिता ने अपने पुत्र के उपदेश दिया था-“बेटा, 
श्रच तुम बड़े हुए | तुम्हे दुनिया में लोगों से बरतना पडेगा। 
इसलिये में तुम्हें एक बात बतला देता हूँ | यदि अवसर पड़े 
तो तुम दूसरों फो घोजा दे देना, पर स्वयं कभी धोखा न 
खाना ।७ एक्क दूसरे व्यक्ति ने कहा था--“घन पैदा करे,-- 
यदि हे! सके ते ईमानदारी से पैदा करो ओर नही तो जैसे 
है, वैसे पेदा करे ।” श्रंगरेजी की एक कहावत छा अ्रभि- 
प्राय है--“घधन उपार्जन करे, सारा खंसार तुम्हें भला 
आदमी कहदेगा ।” इन्हीं सब बातों से मालूम है| जायगा कि 
धन के संबंध में आजकल लोगों की केसी धारणा है। आज- 
कल की व्यापार-नीति का भायः सुख्य खिद्धांत कुछ ऐसा ही 
हुआ करता है। चाहे जैसे है, धन मिलना चाहिए। और 
इसी प्रकार लोगों के धन मिलता भी है। जो मनुष्य ईमान- 
दारी और सच्चाई से अपना फारवार करता है, उसकी 
आर्थिक उन्नति प्रायः धीरे धीरे हुआ करती है; पर हाँ. उसे 
बदनामी या संकर आदि का भय नहीं रह जाता | उसे लाभ 

है 
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अवश्य कम देता है, पर चह लाभ उचित रीति से होता है। 
जो मनुष्य वहुत जल्दी धनवान्‌ हे! जाता अथवा देना 
चाहता है, वह कभी निर्दाप नहीं रह सकता | 
बड़े बड़े नगरों में प्रायः ऐसे धनी व्यापारी हुआ करते 
हैं जिनके हाथ मे सारा बाजार रहता है। उनका फार-बार, 
लेन-देन और साख बहुत होती है; समाज में सब जगह 
उनका आदर होता है, उनकी केोठियाँ और रहने के घर 
खूब सजे हुए होते है, उनके यदॉ गाड़ी-घाड़े बॉघे रद्दते है 
औए, उन्हे किसी चीज़ की कमी नही होती । उनकी देखादेखी 
बहुत से युवक भी उन्ही के मार्ग का अज्लसण्ण करने लगते 
हैं। पहले सह में उन्हें कुछ लाभ होता है, दूसरे सट् में उन्हें 
कुछ और|अधिक लाभ होता है और तब वे धन-प्राप्ति के लिये 
भानें हवा के घेड़े पर सवार हे। जाते हैँ ॥ फल यह हेता है 
कि आगे चलकर उन्हें वेश्मान और घूर्ते चनना पड़ता है। थे 
लोगों के अपनी शान-शोकत दिखलाने फे लिये गाड़ी-घेड़ा 
झौर सोकर-याकर रखते हैं, अपने मकान सजाते हैं, बहुत से 
लोगों के साथ लेकर वागो में सेर करने जाते है और इसी 
तरह के अनेक दूसरे काम करते हैं । उधर बाजार में वे माल 
भी खरीदते और चेचते हैं और वाजार-भाव से अधिक सूद 
देकररुपए कर्ज लेते और हुंडियाँ लिखते है। भाचीन काल 
में ढुए और अन्यायी लेग बल-प्रयोेग करके दूसरों का धन 
हरण किया करते |थे, और ग्राजकल लेग साहकार वनकर 
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दिवाले की सहायता से लोगों का धन छीनते हैं। पहले सब 
प्रयल् खुले आम होता था,!पर आजकल छिपाकर और बड़े 
अच्छे ढंग से किया जाता है । पर ते भी उनका छिपाना कुछ 
काम नहों करता और अत में भंडा फूड ही जाता है। अंत 
में उनका काम ढीला पड़ जाता है, हुंडीवालों का रुपया 
नहीं चुकाया जाता, घर की चीजे नीलाम दाने, लगती है और 
शहर के लेग तमाशा देखते आर दीवालिए की बातों पर 
दँसते है ! 

दीवालियों में बहुत से लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जो 
बाजार से रुपए लेकर दवा बेठते हैं. और भूठा वह्दी-खाता 
वनाकर दोवाला निकाल देते है। कानून को पकड़ मे भी 
वे लोग सहज में नहीं आ सकते | एक वार एक दीवालिए 
ने प्रायः साठ हजार रुपए का दीवाला मारा। उसमें बाजार 
के साहकारों के रूपए कम और दीन ब्राह्मणों, अनाथों और 
विधवाओं के रुपए ही अधिक थे। जिन महाजनों ने उसे 
दीवाला भारने म॑ कुछ सहायता दी थी, उनके रुपए दीवाला 
निकलने से साल डेढ़ साल पहले द्वी छुका दिए गए थे। 
ओर रुपए इवे वेचारे घुड्ढों, अनाथों और विधवाओं के ! 
एक और दीवाले का हाल भी झुनने याग्य हे। दीवालिए 
दे। भाई थे जिनका नाम भात्र का कार-बार और लेन-देन 
अलग अलग देता था । वे लेग स्वयं अच्छे धनी थे, पर 
ऐयाशी और जूए आदि में अपना अधिकांश धन नष्ट कर चुके 
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थे। डुब्येसन लोगों के सहज में नही छोड़ते, इसलिये जब 
उनका निज का धन समाप्ति पर आया, तब उन्हेंने नाझ मात्र 
के गढले और कपड़े का थोड़ा घहुत कार-वार आरंभ किया 
और उस कार-वार के नाम पर--और अपनी थोड़ी बहुत 
स्थावर सम्पत्ति के बल पर भी-चाजार से रुपया लेना 
आपरम्म किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने धीरे धीरे वाजार 
डेढ़ लाख रुपए ले लिए औऋर सब स्वाहा करके अंत में 
दिवाला निकाल दिया। पहले दीवालिए के कजदारों के 
२) सेकड़े और दूसरे दीवालियें के कर्जदारों को ३) सेंकड़े 
के हिलाव से रुपया चुकता मिला ) थोड़ी सी खेज करने 
पर आपके अनेक पऐ से दीवालिए मिल जायँगे जिन्होंने 
अचनेक घर्मशालाएँ और गेोशालाएं बनाने के लिये बड़ी बड़ी 
रकमे चदे मे दी होंगी, विवाह आदि के अवसरों पर नगर- 
ज्योनार की होगी, जाड़े म॑ गराोबों के! कंवल बाँटे होंगे और 
अकाल-पीड़ितो के लिये अन्न-सत्च खाल दिए होगे। लोगों 
मे उस समय खूब वाहदाही हेती है; पर कोई यह नहीं' 
सेचता कि इस काम से लगाया जानेवाला धव आगे चल- 
कर कितने दीनों आर अनाथों के गले पर छुरी फेरेगा! 
ऐसे लेग पापयुक्त उपायें से धन-संग्रह करके स्वर्ग पहुँचना 
चाहते हैं !! आर सबसे वड़कर विलक्षणता यह है कि 

डनकी दशा देखकर भी कोई शिक्षा अहण नही करता !]] 
असी हाल में भारत में प्रायः दे! दजन वबंकों के दिचाले 


( परे ) 

निकले थे । उनके कारण उनके हिस्लेदारों को भी डुदंशा 
हुई थी और उनमें रुपए जमा करनेवालो की भी। सारे 
देश में पुकार मच गई और अनेझ विधवाओं, अनाथों और 
सार्वजनिक संस्थाओं के रुपए उनसे डूब गए थे। उन वंकों 
के संचालकों ने आरंभ से जे! जे अनर्थ क्रिए थे, उनसे 
प्रायः सभी लोग परिचित है चुके हैं। उनके कारण कई 
अच्छे और मातवर बंकों को भी थाड़ी बहुत दामि सहनी 
पड़ी । आजकल वंक्रों के मनेजर प्रायः बंक के रुपए से 
अपना निज का कार-वार भी कर बैठते है । यद्‌ उसमे लाभ 
है। ते मनेजर साहब का घर भरे और यहि धादा होते 
हिस्लेदारों और रुपया जमा करनेवालों फे सिर जाय। 
कैसा अच्छा कदम है | एह विहान्‌ कहता है कि कहीं से 
एक रुपया चुराना बड़ा कठिन और साहस का काम है: 
पर दस पॉच लाख रुपए दवा बैठने का साहख बडे लोग 
जरूदी कर बैठते हैं। आजकल पढ़ लिखकर लोग बड़े 
चतुर दे जाते है आर अनेक प्रकार के छुल-क्रपट करना 
उनके लिये चहुत सहज हे जाता है । यदि उनकी वह चातुरी 
लहद गई, तब तेः ठीक ही है; नहीं तो वरवाद हेतते हैं पराण 
हजायसें घर । स्वयं उनका कुछ भी नहीं विगड़ता। 

जिन लेगों के पास कुछ घन दोता है, वे जब और 
अधिक धनवान दाना चाहते हैं, तब व्यापार और सद्द 
आदि में उनका साहस वढ़ जाता है | यदि शुद्ध व्यापार मे 


( ५४४ ) 


लोग साहस कर तव तो चिन्ता की काई बात ही नहीं है; 
पर कठिनता ते यह है कि आजकल का व्यापांर आयः 
जूए या सट्ट से किसी वात मे कम नही होता | जे! साहस 
वे कर बैठते है, उसमें सबसे पहले धन की आवश्यकता 
होती है। और जब स्वयं उनके पास उतना धन नही हेता 
तब वे बाजार से रुपए लेते है । पहली वार यदि उन्हे भारी 
घाटा सहना पड़ा तो दूसरी वार उसे पूरा करने के लिये बे- 
और भारी सद्दा करते हैं, और इस प्रकार ऋरते करते 
अंत में भारी ठीवाले की नैषबत पहुँचती है। विलायत में 
यक धनी महाजन था जिसने रेलों के हिस्से और सटे 
आदि में श्रपता वहुत सा धन गेंवाया था। संयेग से वह 
“एक वार पारलिंमेन्ट का मेवर हे! गया और समय पाक्षर 
वह खजाने का अफसर ( ,00 0 6४॥6 7४४४7" ) भी बन 
गया | खजाने में एक अच्छा ताज था'जिसपर उसको वहुत 
दिनें तक दृष्टि रही; पर वह ताज उसे किसी प्रकार मिला 
नहीं । तव उसने हजारों पाउंडें की जाली हुंडियॉ आदि 
बनाई और अनेक नकली दस्तावेज तैयार करिए. । पर इन सब 
वातों से भी उसकी पूरी न॒पड़ी। उसका निज का कारबार 
बिगड़ गया, कोई उसकी हुंडी लेने के लिये तैयार न हुआ, 
अंत में विवश हेकर उसने तेजाब पीकर आत्म-हत्या कर ली ! 
जिस समय उसकी झुत्यु का समाचार नगर में फैला, 
उस समय चारों ओर हाहाकार सच गया। खेकड़ों चुडढे 


( ४५४ ) 


और विधवाएँ इधर उधर रेती कलपती फिरती थीं। उस 
दिवाले के कारण उनका सर्वेस्व नष्ट हो चुका था और अब 
उन्हें एक पाई के मिलने की भी आशा नहीं थी। उस मसहा- 
जन ने अपने एक चचेरे भाई को मरते समय जे पत्र लिखा 
था, वह अत्यंत शिक्षाप्रद है। उसके कुछ अंश का भावार्थ 
यह हे,--“'मैं घीरे धीरे अपराध पर अपराध करता करता 
कितना बदनाम हे गया ! मेरे कारण हजारों आदमियों का 
स्वस्थ नष्ट हुआ, उनपर विपत्तियोँ आईं और उनकी अप्र- 
तिष्ठा हुई। भेरे कारण जिन लेगों का सर्वनाश हुआ है, उनका 
स्मरण करके मुझे जो दुःख हे। रहा है, उसका वर्णन नहीं हे। 
सकता में सब प्रकार के दंड' सह सकता हूं, पए उनके कष्ट 
नहीं देख सकता। इससे उत्तम यही है कि में अपने प्रारों 
का अत कर दूं । क्‍या अच्छा द्वाता यदि मेने अपना देश आय- 
लैंगड न छोड़ा द्वाता अथवा व्यापार और सह में ही दाथ 
न डाला द्वेता। उस दशा मे में पहले की ही तरह सच्चा 


आर ईमानदार तो रहता। मेरी आँखें से ऑसुआओ पर ऑस्‌ 
निकलते हैं, पर अब क्‍या हे। सकता है 
धन केवल एक शक्ति है । उसका सडहुपयाग भी हे। सकता 


है ओर दुरुपयोग भी | पर चहुधा लेग उसकी प्राप्ति के लिये 
अनेक प्रकार के अनर्थ करते हुए देखे जाते है। धन की लालसा 
महुष्य के अंधा वना देती हे आर डसे भत्ते-चुरे का ज्ञान नहों 
रह जाता । जब तरह तरद की वेईमानियाँ करके वह उसे पघाप्त 


( ४६ ) 
कर झुकता है, तब उसे जो घमंड और अ्रहंकार द्वाता है वह 
और भी अधिक अनर्थकारी होता है। इसके अतिरिक्त धन 
पास रहने के कारण मलुष्य जो दुष्कर्म करता और दुब्ये- 
सनों भे लग जाता है, वह अलग | आदमी की नीयत को धन 
जितनी जल्दी वद्ख सकता है, उतनी जल्‍दी शायद्‌ ही केई 
और चीज बदल सकती हे! । महुष्य की कान कहे, कभी कभी 
डसके कारण बड़े बड़े राज्यां आर जातियाँ की भी नीयत 
बिगड़ जाती है। अमेरिका भें कई छोटे छोटे ऐसे राज्य है जेः 
दूसरे देशों से ऋण लेकर बैठे हुए है आर देने का नाम नही 
जानते । एक अमेरिकन, जिसने अपने सारे जीवन की गाढ़े 
पसीने की कमाई एक ऐसे ही प्रजासत्ताक राज्य के दी थी, 
कहता है कि अमेरिकावालों ने जिस प्रकार अन्य अनेक वातों 
में वहुत कुछ उन्नति की है, उसी प्रकार पापों मे भी बहुत चुद्धि 
की है | वहाँ की सारी जाति मिलकर ऐसा नीच कर्म कर 
सकती हे, जैसा परम स्वेच्छाचारी राजा भी नहीं कर 


सकता। 
पर सखार मे सभी तरह के लोग हुआ करते है। अमे- 


रिका भें ही इलीनेस ( 7]]703 ) नामक एक प्रजासत्ताक 
राज्य है| अन्य राज्यों की देखादेखी उसने भी अपनी आन्‍्त- 
रिक उन्नति करने के लिये ऋण लिया था। यदि वहाँ के 
निवासी चाहते तो सहज में ही मुकर जाते और लेगों के रुपये 
: बवा बैठते। और अन्त में कुछ लेएगों का विचार ऐसा हुआ 


( ४७ ) 
भी, पर वह विचार एक इदेमानदार आदमी के कारण रुक 
गया | उस धम्मात्मा का नाम एस० ए० डगलस था। जिस 
समय उसे यह बात मालूम हुईं, उस समय वह एक होटल में 
बीमार होकर पड़ा हुआ था। वह चल फिर नहीं सकता था, 
इसलिये एक खटोली पर राज-सभा में पहुँचा ओर वहा उसने 
लेटे ही लेटे एक कागज लिज़कर लोगों के आगे चढ़ाया और 
कहा कि यह प्रस्ताव पास होना चाहिए। उस काशज में 
लिखा था --“निश्चित हुआ कि इलीनास चाहे एक पैसा भी 


न दे सके, तो भी सदा ईमानदार रहेगा |"? 
प्रत्येक सभासद्‌ के मन भें उसकी यह बात चैठ गई ओर 


चद् पस्ताव सह पास किया गया । उस दिन से देश की दशा 
बदल गई । बाहरी धन ओर जन देनें से वह देश भरने लगा, 
और आज उसकी गणना अमेरिका के बड़े बड़े सम द्व देशों में 
द्वेती है । यद लव सच्चाई आर ईमानदारी का ही फल है । 
वात यह है कि आजकल लोग वहुत स्वार्थी हे! गए है| 

दम लोग अपना ओर अपने सुख का वहुत अधिक ध्यान रखते 
ह ओर दूसरों की तनिक भी परवा नही करते ! छुख और भोग- 
विलास द्वी लोगों का प्रधान उद्देश रह गया है। ईमानदारी 
से कमाए हुए थोड़े धन से हम लोग संतुष्ट नही रह सकते । 
संतुष्ट कैसे रहें ? चद थाड़ा धन हमारे अनुचित और निद्‌- 
नीय भोग-चिलास के लिये जो यवेण्ट नहीं हाता। हमारी 
आवश्यकताएं वहुत अधिक देती हैँ और उन्ही की पूर्ति के 


( एफ ) 
लिये हम उुष्कस्मों में प्रदुत्त होते हँ--वेईमानी करके दूसरों 
का धन लूटते हैं | एक महात्मा का मत है--“जिस मनुप्य क्री 
आजवश्यकताएँ जितनी ही कम हे, उसे उतना ही इएश्वर के 
समीप समझो /” यह अमूल्य वाक्य सदा हृय में अंकित 
रखने येग्य है । यदि हम अपनी निरर्थक आवश्यकताओं के 
कम कर दंगे तो हम वहुत से चुरे कामें--धेखेवाजी, वेईमानी 
आदि-- से बच जायेंगे | सच्चाई ओर ईमानदारी से निर्धन 
रहकर अपना जीवन विताना ही श्रेष्ठ है, वेइमानी करके अ्रमी र 
बनना ईश्वर की इस खष्टि--संसार के नरक वनाना है। 
द्रिद्र से दरिद्र मनुष्य सी यदि रैमानदार ओर सच्चा हे। तो 
उसके सामने सबके सिर भुक्केंगे | एक द्रिद्र, पर चह॒त ही 
सच्चे आर ईमानदार, जर्म्मन खेतिहर की पक वात से|ने के 
अक्तरों में लिखी जाने के योग्य है। सन्‌ १७६० में एक वार 
कुछ जस्मन सेना कही चढ़ाई पर जा रही थी । रास्ते में चारे 
की आवश्यकता पड़ी | एक कप्तान ने ऋपने सेनिकों के साथ 
गोंव में जाकर एक मझान का किचाड़ खब्खटाया | भीतर से 
सफेद डाढीवाला एक चुडढा निकला। कप्तान ने उससे 


कहा--“झुझे किसी खेत में ले चले, फौज फे लिये चारा 
चाहिए ।” चुडढे ने कहा--/चलिए |” चुडढा आगे हे। लिया । 


कोई आध घंटे तक चलने के उपरांत एक खेत मिला। 
कप्तान ने कहा--“वस् इससे हमार काम हे! जायगा।? 
चुड़ढे ने कहा--“आप थोड़ा और कण करे, असी सब ठीक 
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हुआ.जाता है |? कुछ दूर चलकर चु डढे ने एक दूसरा खेत 
दिखलाया जहां से सेनिकों ने चारा काट लिया | चलते समय 
कप्तान ने पूछा--'भाई, तुम हम लोगों को इतनी दूर क्‍यों 
लाए ? पहला खेत तो चुरा नहीं था |" बुडढे ने उत्तर दिया 
वआपका कहना वहुत ठीक है। पर वह खेत मेरा नही था ।”? 
इसके विरुद्ध संसार मे एक ओर तरह के आदमी हेते 

हैं जिन्हे कुछ धन देकर अनेक प्रकार के दुष्कृत्यां आर पापों में 
प्रवृत्त किया जा सकता है । संसार में ऐसे असख्य नीच हेगे 
जो धन आदि का लालच पाकर अपने शरीर और आत्मा 
तक के बेचने के लिये तेयार हे! जायेंगे। आजकल सारे 
संसार में सार्वजनिक काय्यों के लिये स्यूनिसिपेलटियों, 
काउन्सिलें और दूसरी सभाओं आदि के मेम्बरों का चुनाव 
चाट डारा होता है। पर कान नहीं जानता कि ऐसे अनेक चाट 
केचल धन देकर संग्रह किए जाते है। पर स्वतंत्रता के उपयोग 
या रक्षण का यह कोई अच्छा मार्ग नहीं है। इस प्रकार जो 
लेग अपने आपके वेचते है, वे शुलाम हैँ ओर उन्हें खरीदने- 
बाले बेईमान हैं । जो वेटरें के देने और उनके आदर-सत्कार 
आदि में जितना धन व्यय कर सकता है, वही “वहुमत” से 

चुन लिया जाता है| इसी लिये एक बड़े विहान्‌ ने कहा है-- 

“बहुमत काई चीज नही है। वास्तव में समक बहुत ही कम 

आदमियों में होती है। वेटों की ग्रिववी नहीं होनी चाहिए, 

चल्कि उनका चजन या भहत्व देखा जानां चाहिए! घह राज्य 
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कभी न कभी अवश्य नष्ट हे। जायगा जिसमें केवल संख्या ही 
देखी जाती है और निर्णय अज्ञानता करती है ।” 

संसार में अधिकांश सख्या सूर्खीं और अज्ञानियों की ही 
है। वे किसी सिद्धान्त या तत्व के! समभने में प्रायः नितान्‍्त 
असमर्थ ही हुआ करते है ।और सममदार लोग उनकी सूर्खेता 
से लाभ उठाकर अपना काम निकालते है। पए आजकल का 
सभ्य और शिक्षित समाज उनके इस प्रकार लाभ उठाने और 
दूसरों के! धोखा देने के निंद्नीय और दूषित नहीं खम- 
भाता | उलटे धोखा देनेवाले की बुद्धि को प्रशंसा द्वेती है 
और उसका आदर बढ़ता है । पर यदि नेतिक दष्टि से विचार 
किया जाय तो ऐसे लोगों की गिनती भी चास्तव में बेईमानों 
में दी दागी | 

सारी दुनियां में आजकल रिश्वत का बाजार भी खूब 
गरम हे | रिश्वत लेनेवालों के अपने पद्‌ की भरय्यांदा या 
गौरव का तनिक भी ध्यान नही रहता | आजकल रिश्वत की 
चाल इतनी वढ़ गई है कि संसार मे बहुत अधिक कार्य्य केवल 
रिश्वत से ही होते है। किसी देश के किसी सरकारों महकमे 
में चले जाइप्ए, किसी न फिसी रूप में वहों आपके रिश्वत का 
राज्य अवश्य दिखाई पड़ेगा । आपके। ऐसे नौकर फम नहीं 
मिलेंगे जे! अपना नियत वेतन केवल पान-तमाकू और हाथ- 
खर्चे से ही समाप्त कर देते हा। और जिनका सारा खचे 
उनके वेतन से चोगुना औहर पंचग्रुना हे!।। कचहरी, 
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पुलिस, रेलवे, कमसरिएट आदि विभागों में ऐसे आदमी भरे 
पड़े हैं। विना हाक्तिम के खुश किए जल्दी ठौके नही मिलते । 
विना वीचवाला की मुट्टी गय्म किए माल नहीं विकता। 
सड़क बनाने का ठीका लेनेके लिये पहले इंजीनियर साहब 
से मिलना चाहिए नौकरी की उस्मेदचारी में हेडक्‍्लक 
साहब से वात करनी चाहिए ओर यहॉठ्क कि जिसे बाबू 
साहब के यहॉ दूध देना हा, उसे भी पहले खिद्मतगार का 
ठीक कर लेना चाहिए ! यह दशा किसी एक देश की नही, 
संसार फे प्रायः सभी देशो की है । भारत में पुलिसवालों के 
रिश्वत से बचाने के लिये सरकार के उनका वेतन बढ़ाना 
पड़ता है। स्पेन के बदरों में चुंगी के अफससें के बिना कुछ 
दिए्प कोई जहाज घुसने नहीं पाता। मिस्र १ दशा भी ऐसी 
ही शाचनीय है । आर रूस तो पहले घूस का घर था । वह इस 
बात में सवसे आगे बढ़ा चढ़ा था | कहते हूँ कि मास्के और 
पिटसंबर्ग रेलवे के बनने में वहुत अधिक धन लगा था। 
इंजीनियर ओर ठीकेदार आदि बहुत से रुपए खा गए थे। 
इसके संबंध में एक चड़ी ही अदुश्ुत कथा असिद्ध है । 
फाण्स का एक राज-पतिनिधि एक वार रूस गया था । रूस के 
सम्नाद ने उसे अपनी राजधानी की सारी बड़ी बड़ी इम्रतें 
और अच्छी अच्छी चौज दिखला दी, पर उसे तनिक भी 
आशचये या कुतूहल न हुआ। अंत में सम्नाट्‌ ने अपने एक 
साथी के कान में कुककर धीरे से पूछा--'क्या फोई ऐसी 
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चीज नहीं है जिसे हम उसके दि्खिलाकर चकित कर सके १४ 
उसने चट उत्तर दिया--“जी हाँ | क्यों नहीं है। आप उसे 
मास्के और पिट्खवर्ग रेल्वे का हिसाव दिखलाइए | ? 

अमेरिका मे है तो प्रजा-तंत्र राज्य, और पऐ; सा राज्य सर्वो- 
त्तम समभा जाता है। पर वहाँ भी रिश्वत खूब ही चलती 
है। वहाँ बडे बड़े अफसरों को घोड़े और गाड़ियाँ वल्कि 
नकद थेलिया तक रिश्वत में दी जाती है। जब चहा राज्या- 
घिकार एक दल से दूसरे दल के दाथ में जाता है, तब मानों 
सभी विभागों की काया-पलट है। जाती है--एक सिरेसे 
पुराने आदमी निकाले और नए भर्ती किए जाते है। उस 
समय चहाँ की रिश्वत की वहार देखने योग्य होती है । इसमें 
किसी विशिष्ट राज्य या शासन-प्रणाली का दोप नहीं है; यह 
दोष तो व्यक्तिगत है और इसका मूल नेतिक शिक्षा का अभाव 
है। राजकीय शक्ति का यदि सदुपयेाग किया जाय तो वह स्- 
साधारण के लिये लासदायक और कल्याणकारक होती है, 
ओऔर यदि उसका दुरुपयोग किया जाय तो वह बड़ी हो 
घातक होती है । जहों इस भकार का अनर्थ शासक-चर्ग से 
आरंभ हो, वहाँ के निम्न-वर्ग के लोगों की दुदशा का फिर क्या 
पूछना है | सत्यता की तो वहाँ हत्या हो जाती है और सिद्धांत 
की अन्त्येण्ी होने लगती है। श्रद्धा, विश्वास तथा दूसरे 
सदुशण नष्ट हे जाते है आर खमाज मे धन के लिये तरद्द 
वरह के पाप ओर अनर्थ दाने लगते हैं। 
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पर सभी देशों ओर युगों में ऐसे आदमी भी हुआ करते 
है जिन्हें किसी प्रकार का लेभ सत्पथ से नही गिय सकता | 
द्रिद्र से द्रिद्र मज्ुप्य ने भी धन के लोभ में पड़कर कोई 
अलुचित कार्य्य करना अस्वीकार कर दिया है । भारतवासी 
सदा से धन-संपत्ति और ऐ हिक झछुखों के तुच्छ औआर 
अनेक दुर्गुणो तथा देपों का मूल समझते आए हैं । अमे- 
रिका के आदिम निवासी इंडियनों में जो लोग वीर हेते है, 
वे धन के सदा तुच्छ समझते हैं । उनका सरदार बहुधा 
वहुत ही द्रिद्र हुआ करता है । आय्यों, यूनानियाों और 
शोेमनों आदि में मानच-जाति का कल्याण तथा परोपकार 
करनेवाले जिनने महात्मा हुए हैं, वे सब धायः दरिद्र और 
घनहोन ही थे | यहाँ तक कि प्राचीन आय्ये महात्मा धन के 
स्पश करना भी निंदूनीय समझते थे। इसका सझुख्य कारण 
यही है कि धन के कारण वहुधा सदुुणों ओर खद्भावें का 
नाश ही हुआ फरता है। द्रोणाचार्य्य आर चाणक्य, चैतन्य 
महाप्रभु आर नानक, तुलसी ओर सूर, शेश्वरचन्द्र विद्यासागर 
और मद्दादेव गोविद्‌ रानडे यदि धन के तनिक भी उपासक 
हैाते, तो वे लोकेपकार का कोई काम दी न कर सकते | 
साक्रेटीस ओर सिसरो ने धन को सदा तुच्छु ही समझा था 


सर आश्थेर .वेलेस्ली ( वाद में बबक आफ बेलेस्ली ) और 
लाड लारेन्स यदि भारतीय राजाओं से रिश्वत लेते, तो भारत- 


वर्ष में अँगरेज़ञों के पेर न जमते । अच्छे और भारी काम वही 
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रोग कर सलते हैं जो धन को अपने पैसें की धूल समझते 
है । जिनकी दृष्टि केवल धन पर ही होगी, वे क्या कोई 
सत्कायय करंगे | सर डेवी ने जब बड़े परिध्रम से कोयले 
की खानो में काम करनेवाले मजदूरों के लिये ऐसे लंप का 
आविष्कार किया जिससे गैस में आग न तग जाय, तब 
“उन्होंने डसे पेटेन्ट नहीं कराया, वल्कि सर्वसाधारण फे उप- 
याग के लिये उसे ये ही छोड़ दिया। एव मित्र ने उनसे कद्दा 
कि यदि आप इसे पेटेन्ट दर लेते दो हर साल घर बैठे आप 
के द्स पॉच हजार पाउंड मिल जाते | आपने उत्तर दिया-- 
£ मैंने ते यह आविष्कार केवल मानव जाति के उपकार के 
लिये किया है। संभव है कि अधिक धन मेरा ध्यान उत्तम 
कायों की ओर से हटा दे। इसमें संदेह नहीं कि रुपए 
पाकर मैं चार घोड़े की गाड़ो पर चढ़ सकू गा, पर लोगों 
के इस कहने से मुझे लाभ ही क्‍या होगा कि सर डेवी 
चौकड़ी पर चढ़कर निकलते हे ?७ 
वास्तव में संपन्नता और दरिद्धता कोई अलग पदार्थ 
नही है। धनवान्‌ वही है जिसका व्यय उसकी आय से कम 
है।, और जे! अपनी आय से अधिक व्यय करता दे चद्दी द्रिद्ग 
है। संपन्चता और खुख का भी कोई संबंध नही है। जो 
मलृष्य संतुष्ट रहता है वही खुजी है, चाहे उसके पास कुछ 
भी न हे। | करोड़पती मलुष्य के भी यदि सन्‍्तोष न हे और 
.. जडसे सदा धन की हाय दृश्य लगी रहे तो चद्द सदा डुभ्जी ही 
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रहेगा। संतोष का स्थान भेाग-विलास और शक्ति आदि से 
कही ऊँचा है। मनुष्य का वास्तविक धन सनन्‍्तोष हो है। 
इसी लिये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है-- 
गो-धन, गज-धन, वाजि-धन और रतन-धघन खान। 
जब आये सनन्‍्तोख-घन, सब घन घूरि समान ॥ 


चोथा प्रकरण . 


साहस और अध्यवसाय 
साहस एक ऐसा गुण दे जिसका आदर प्रत्येक महुप्य 
बड़ी प्रसन्नता से करता है | जीवन की सारी कठिनाइयाँ केवल 
शक्ति से ही दूर देती है । दृढ़-प्रतिशा के सामने किसी प्रकार 
का भय नहीं ठहर सकता | यद्‌ आवश्यकता पड़े तो मलुष्य 
उसके बल पर अ्रपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिये अपने 
प्राण तक दे देगा । 
भला कायरता को कान सराहेगा ? संसार में सब लेगः 
उसे चुर्रा ही कहेंगे। कायर मनुष्य नीच और नामर्द हेताः 
है | उसमें अपने विचारों के वल पर खड़े होने का साहस नहों 
हे।ता | वह सदा गुलाम बनने के लिये तैयार रहता है । ऐसे 
मलुष्य में सदुसु्णों का भायः अभाव ही रहता दै। पर जो 
मजुष्य साहसी हेता है, उसमें अनेक सदुगुण आपसे आप 
आ जाते हैं। दूसरों पर उसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत रूप 
से पड़ता है और वह दूसरों के लिये आदर्श हे। जाता है। 
उसके साथियों ओर संवंधियों में भी श्रनेक गुणों का संचार 
देने लगता है। लोग उसका साथ और अलुकरण करके 
अपने प्राण तक दे देते है। 
जे लेग कोई बहुत बड़ा काम कर लेते हों, वास्तव में वे 


( ६७ ) 

आदर या प्रशंसा के पात्र नहीं होते । वास्तविक आदर और 
प्रशंसा के पात्र वे ही हैं. जे उस काय्ये को आरम्भ करते 
झथवा उसकी पूत्ति में किसी प्रकार सद्यायकर होते हैं। 
समाज के लोगों पर सब से अच्छा प्रभाव उन्हों' लोगों का 
पड़ता है जे। एक वार किसी काय्ये में विफल है। जाते 
हैं। संसव है कि किसी बड़े कार्य्य के आरंभ करनेवाला 
उद्योगी पुरुष बीच में ही मर जाय, पर उसकी उत्यु दूसरों के 
लगे शिक्षाप्रद्‌ आर उत्साहजनक देती है। बहादुर सिपाही 
आगे बढ़कर किले की घेरते और लड़कर चीरगति प्राप्त 
करते हैं; और उनके शरीर ख्ताइयां में पड़कर उन लोगों के 
लिये पुल का काम देते हैं जो विजयी द्वांकर किले में प्रवेश 
करने के लिये आगे बढ़ते है । 

चीर मलुप्य काय्ये आरंभ करके वलि पड़ सकता है, पर 
उसकी रुत्यु से नए तेज, नई शक्ति आर नए उत्साह की 
सृष्टि हेती है। उसकी सट्ृ॒ति उसके शरीर के साथ ही नष्ट 
नहीं' देश जाती, वहिकि वह औरों के हृदय में आशा तथा शक्ति 
का संचार करती है । उत्साही और उद्योगी मजुष्य मार्ग में 
ही मर सकते हैं; और अध्यवसायी लड़कर विजय प्राप्त कर 
सकते है | इस प्रकार उदद श चाहे विलस्ब से ही पूरा हे।, पर 
जिस समय वह पूरा हेतता है, उस समय उसका यश केवल 
सफलता प्राप्त करनेवालों के ही नहीं मिलता बल्छि उन 
खोगों को भी मिलता है जे आरंस या मध्य में उसके लिये 


( दम ) 

उद्योग करते और विना सफलता प्राप्त किए ही उसके लिये 
अपने पाण दे देते हैं । 

संसार में जितने वड़े वड़े काय्य हुए हैं, चे खब साहस से 
हीशुग हैं।। इस समय संसार मे जितनी शांति और जितना 
खुख है, वह सब उद्योग और अध्यवसाय का ही फल है। 
संसार की वत्तमान शांति प्राचीन काल के भीषण सुद्धों का 
फल है और वत्तमान भीषण युद्ध भविष्य की शान्ति का 
जनक होगा। 

सत्य-पक्त के समर्थन के लिये साहस की बड़ी भारी 
आवश्यकता हुआ करतो है । यदि हम देखे कि कोई मनुप्य 
अन्याय करता है, तो उस समय साहस के अभाव के कारण 
हम उसे केवल चुरा समझरर ही चुप रह जाते है । उसे देख- 
क्र हमे कुछ क्रोध आता है और कुछ दुःख भी होता है; पर 
डस अन्याय के प्रतिक्षार के लिये हम कोई प्रयल्ल नही करते , , 
क्योंऊि हम मे उसका विरेध करने का साहश नहीं होता । 
यह न समभना चाहिए कि हममे उसका विरोध करने की शक्ति 
ही नही है, क्योंकि वास्तव मे ऐसा वहुत ही कम हेतता है। 
प्रायः अनेक अव घर ऐसे ही देते है जिन पर हम वल रखते 
हुए भी केवल साहस के अमाव के कारण चुपचाप चैठे रद 
जाते हैं और प्रकायंतर से उस अन्याय के पाप के भागी 
हेते हैं। ऐसे अवसर पर बल रहते हुए यदि हम केवल 
अपनो बलद्दीनता का ही विचार करने लग जायें तो 


( ६६ ) 

हमारी गणना कायरों मे हेगी। पर यदि हम अपने बल का 
यथेष्ट ध्यान रखकर साहस करके उस अन्याय के प्रतिकार 
में लग जायेगे तो हम सहज मे ही किसी दीन की रक्षा करने 
के अतिरिक्त लोगों को सहालुभूति और प्रोति भी सम्पादित 
कर लेँगे, और समाज के अन्याय से वचाकर दूसरो के लिये 
जे! अच्छा आदर्श खड़ा कर देंगे, वह अलग । यदि हमसे 
उस अन्याय के प्रतिकार के लिये पूरा पूरा वल्लनन हो ते भी 
हम साहस करके उसमे लग जायें तो आस पास के देखने- 
चालों मे भी उत्साह और साहस का संचार है। जायगा | वे 
कमर कसकर हमारी सहायता के लिये आ जायेंगे और तब 
उस अन्याय का सहज मे ही प्रतिकार हे। जायगा । 

प्राचीन मिथ्या ओर हानिकारक विश्वासों के दूर करके 
उनके स्थान पर नवीन सत्य और लाभदायक विचारों का 
प्रचार करने में भी वड़े साहस और अध्यवसाय की आवश्य- 
कता हुआ करती है। यदि बड़े बड़ें धर्म्मात्माओ, वैशानिकों 
और विद्वानों मे साहस का अभाव होता तो आज दिन 
संसार इतना उन्नत और सभ्य न दिखाई पड़ता । जब किसी 
देश या समाज के अधिकांश भाग में कुरीतियों या कुविचारों 
का खूब भचार है। जाता है, तब डसका विरेध करने के 
लिये बहुत वड़े साहस और अध्यवसाय की आवश्यकता 
होती है। प्राचीन भारत में जब बेद्क धम्में अपने पूरे 
जोर पर जा पहुँचा, तब यज्ञों और उनमे दे।नेवाले वलिदानों - 


( ७० ) 
की सीमा न रह ग़ई । जिस समय वेंदिक याहशिक नित्य 


चलिदान के नाम से हजारों जीवों के प्राण लिया करते थे, 
कर्मेक्नांड के झगड़े और तरह तरह के पाजंड वहुत बढ़ 
गए थे, उस समय बैदिक धर्म की प्रवलता इतनी अ्रधिक थी 
कि लोगों के किसी प्रकार उसका विरशेध या निषेध करने 
का साहस ही न हवाता था| जो लेग तत्कालीन अन्यायों या 
अत्याचारों से दुः्खी थे, वे भी नास्तिक कहलाए जाने के भय 
से उनका विरोध न कर सकते थे | पर काई अवस्था अधिक 
समय तक नहों' ठहर सकती, और विशेषतः ऐसी दूषित और 
हानिकारऊ अवस्था का अधिक समय तक ठहरना तो और 
भी कठिन होता है। उस खमय भारत में एक ऐसे महापुरुष 
उत्पन्न हुए जिनका नैतिक साहस समस्त खससार के लिये 
' आदर्श हे। सकता है। थे महापुरुष भगवान बुद्ध थे। उन्‍होंने 
देश और समाज की दशा देखी,,पशुओं और यहाँ तक कि 
मनुष्यों पर बलिदान के नाम से होनेवाले अत्याचारों का 
निरीक्षण किया और खसाहल करके थे उनके पतिक्रार में लग 
गए.। उन्होने “अहिंसा परमा घ्मंः” का उपदेश आरंभ 
किया | पहले तो वैदिक श्राह्मणो ने उनका विरशेध किया; पर 
जव भगवान की देखा देखी लोगों में साहस बढ़ता गया 
और लोग उनके अजुयायी तथा सहायक हेने लगे, तब वेदि ऋ 
ब्रात्मणों का बल न चला। भगवान चुद्ध ने यश्ो ओर वलि- 
दानों का भायः अंत हो करके छोड़ा । और आज एशिया 


( ७१ ) 


के निवासियों का बहुत घड़ा अंश उनका शुयायो और 
बाद्ध है। 

ईसा के जन्म से प्रायः चार से वर्षा पहले यूनान देश के 
आचीन धर्म्मे की दशा घड़ी विलक्षण थो | कल्पित देवी शक्ति 
के कारण हेनेवाले चमत्कारों, भूतों, प्रेतों, उड़नेवाले राक्षसों 
तथा नुसिदा और ऋएषकर्म्मा दैत्यों पर हो लोगों की धार्मिक 
श्रद्धा होती थी । और इन सब विचारों का मूल फेचल अनेक 
आचीन दन्‍्तकथाएँ ओर कविताएँ आदि ही थी । उस समय 
तक यूनानी प्रायः कूप-मंडूकू ही थे; उन्हें संखाए का शान 
बहुत ही कम था | पर ज्यों ज्यों लोग व्यापार और युद्ध 
आदि के लिये विदेश-यात्रा करने लगे ओर ज्यें ज्यों उनमें 
अच्छे अच्छे तत्ववेत्ता होने लगे, त्यों त्यों उनका 
विश्वास इन निर्थंक वातों से हटता गया। पर यह न 
समभना चाहिए कि लोगों के ये धामिक विश्वास 
सहज में ही वद्ल गए। नही, उसके तिये ज्ञान का प्रसार: 
करनेवालों के अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, आपत्तियाँ और 
बद्नामियाँ सहनी पड़ी । जन-समूह के विरुद्ध चलना ओर 
उनके अनेक घकार के श्राक्रमणु ओर प्रहार सहकर सत्य "पथ 
के समर्थन ओर स्थापन में निरंतर लगे रहना कुछ कम 
साहस और अध्यवसाय का काम नहीं है। जिन लोगों ने 
पहले पहल मिथ्या विश्वासों को दूर करके सत्य ज्ञान का 
प्रसार करना चाहा था, पहले ते। लोगों ने डन्दे नास्ितिरऊ 


( ७२ ) 
कहना आरम्स किया और तदनंतर उनमे से कुछ की धन- 


सम्पत्ति छीन ली | आगे चलकर कुछ लोग देश से' निकाल 
दिए गए और कुछ मार तक डाले गए । विडानों और तत्त्व- 
चेत्ताओ के साथ इस प्रकार के अनेक अत्याचार और अन्याय 
किए गए, पर अपने प्राचीन ओर मिथ्या विश्वासों को छोड़ने 
के लिये काई तेयार न होता था। उल्नटे उनके समर्थन के 
लिये, आजकल के आय्य-समाजियोां की तरह, अनेक प्रकार की 
युक्तियाँ लड़ाई जाती थी । जिस भकार आजकल ये लोग वेद 
के संलार भर के ज्ञान का भांडार मानते है, उनमे से रेल, 
तार और वायु-यान ही नही वल्कि फोनेत्राफ और फाउन्टेन 
पेन भी निकालने का प्रयल करते हैं और अपने सिद्धांत का 
खंडन कंरनेवाली वातों को खींच तानकर उलटा और श्रपने 
मतलबका अर्थ निकालते अथवा उन्हे रूपक ओर कूद बत- 
लाते है, उसी प्रकार वे लोग भो अपने प्राचीन विश्वासों के 
सत्य वतलाते ओर उनके समर्थन, के लिये तरह तरह की 
युक्तियाँ लड़ाते और क्लिए-कल्पनाएँ! करते थे। पर इसमे 
व्यक्ति या जाति-विशेष का कोई देशप नहीं है। जब लोग 
अज्ञानता और असमभ्यता के राज्य से निकलकर ज्ञान और 

सभ्यता के राज्य मे जाने लगते है, तब माग में उनके विचारों 
ओर विश्वासों मे नियमानुसार इसी क्रम से परिवर्त्तन होता 


है। अरथांत्‌ ये अवस्थाएं ऐसी हैं, सर्वेलाधारण की सम्मति 
* को जिन्हें पार करना आवश्यक होता है। जिस पर लोग 


जम 


कक 


( ७छहे ) 

बहुत दिनें से श्रद्धा रखते आये हो, सहसा उसका त्याग 
कठिन, वल्कि भ्रायः असंभव हुआ करता है । लोग पहले 
उसका येनकेनप्रकारेण समर्थत करना ही अपना कत्त ब्य 
समभते है ओर आग चलकर अनेक प्रकाद की युक्तियाँ 
लड़ाते है। पर सत्य चहुत समय तक दवा या छिपा नहीं रह 
सकता, इसलिये लोगो मे मतभेद उपस्थित हे।ता है और 
कुछ समय तक वाद-विवाद्‌ चलता है । ओर ज्यों ज्यें। सत्य 
का स्वरूप प्रकट होता जाता है, त्यों त्यां उसका पत्त भी प्रवल 
हवेता जाता है और अंत में वह प्राचीन विश्वास स्वेथां असू- 
लक समझकर त्याग दिया जाता है। 

जिस समय पहते पहल ईसाई धरम का पचार हुआ, उस 
समय रोमन लोग उसके चहुत ही विरुद्ध थे। रोमनों के 
प्रत्येक नगर में बड़े वड़े अखाड़े बने हुए थे जिनमे वे जंगली 
हिसक पशुओं के साथ ईसाइयों के छोड़ देते थे। जब चे 
हिसक पशु उन ईसाइयें के मार डालते, तब दर्शक रामनों 
के बड़ा ही आनंद होता था। उन दिनों रोमनों के लिये 
इससे वढ़कर मनेविनेद्‌ का और कोई खेल था ही नहीं'। 
सन्‌ ३०६ ई० में राजा कान्स्टेन्टाइन ने कई हजार केदी फ्रे को 
के अखाड़े मे जगली जानवरों के सामने छे।ड़ दिया था और 
यह तमाशा देखने के लिये उसने अपनी सारी प्रजा के निम- 
चित किया था। उसमे यहाँ तक हुआ था कि स्वयं जानवर ही 
मनुष्यों कि हत्या करते करते थक गए और अंत में उन्देने 
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लोगों के प्राण लेना छोड़ दिया | उनमें से जे लोग बच गए, 
वे परस्पर एक दूसरे से लड़ने के लिये विचवश' किए गए। पर 
आपस में लड़कर अपने प्राण बचाने अ्रथवा दूसरों के प्राण 
लेने की अपेक्षा उन लोगों ने स्वयं जान वूक्कर एक दूसरे की 
तलवार परांगिरकर अपने पभाण दे देना ही कहीं अधिक उत्तम 
सममा। यह साय भोपण कांड रामनें फे मनेाविनाद के 
लिये हुआ था ! प्रायः सारे यूरोप में रोमनों के वनवाए हुए 
इस भ्रकार के वहुत बड़े बड़े अखाड़े था। फ्रान्स भम॑ एक 
अखाड़ा इतना वड़ा था कि उसकी बाहरी दीवार पर फ्रेंकों 
से लड़ने के लिये मूरों ने चार जगह किलेबन्दियाँ की थों। 
रेम नगर में केलीसियम नाम का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, 
उसमें ८७००० आदमी बैठ सकते थे | उस' अखाड़े के तैयार 
होने पर वहाँ ५००० पशुओं की वलि दी गई थी। इसके 
डपरांत शेरें आर चीतों ने जितने मनुष्यों की हत्या की थी, 

उसकी गिनतो हे। ही नही सकती । 
रोम नगर के केलीसियम मे जिस दिन यह भीषण व्यापार 
हेतता था, उस द्न सारे नगर मे छुट्टी रहती थी। स्त्रियाँ- 
पुरुष, छोटे-चड़े सभी वह निदंयता का व्यापार देखने के लिये 
'यकन्र होते थे | रोमन सम्राद के साथ साथ राज्य के सभी 
बड़े बड़े कम्मंचायी, न्यायाधीश और धर्माधिकारी वहाँ 
उपस्थित रहते थे । हिसक पशुओं के सामने भजुष्य छोड़ 
.. दिए जाते थे आर उनका छुटपटाना और तड़पना देखकर 
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दशक बड़े ही प्रसन्न होते थे। यह तमाशा दिन भर द्वोता 
राद्दता था, यहाँ तक कि स्वयं दर्शक भी देखते देखते घबरा 
जाते थे। 

रोम में ये ऋरतापूर्य कृत्य बहुत दिनों तक होते रहे । पर 
- सन्‌ ४०० में एक दुद्ध महात्मा ने उस कुप्रथा का अंत करना 
विचारा । उसने निश्चित कर लिया कि इसे शेकने के लिये में 
अपने पाण तक दे दूँगा | हजारों लाखों आदमियों की हत्या के 
सामने उस एक चुडढे की जान क्या चीज थी ? उस महात्मा 
का लोगों के नाम तक ठीक ठीक नही मालूम है । कोई कहता 
है कि उसका नाम एलियेकस था और कोई कहता है कि 
“टेलिमेकस । पर इसमें संदेह नही कि उसका साहस वहुत 
ही अभूतपूर्व आर प्रशंसनीय था | इस निर्देयतापूर्ण कृत्य का 
समाचार खुनकर वह वहुत दूर पूचे से आया था। न तो उसे 
कोई जानता था और न वह किसी को जानता था। खब 
नगरनिवासियेों के! मालूम था कि आज अखाड़े में तमाशा 
होगा । सारा रोम वहाँ हुट पडा था । उस द्नि हिंसक पशुओं 
के सामने मजुष्य नही छोड़े जानेवाले थे, वल्क्चि हथियार- 
चंद आदमी ही आपस में लड़ाए जानेवाले थे । सच 
लगरनियासखियों के साथ चह बुडढा भी अखाड़े में पहुँच 
गया। वहुत से आदमी हाथ मे तलवार ओर भाले ले 
लेकर अखाड़े में उतर आए । पाणनाशक युद्ध आरम्भ 
छोने के ही था कि इतने मे वह चुडढा दीवार पर से 
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अखाड़े में कूद पड़ा आर जाकर दो दलों के बीच में खड़ा 
है। गया। उसने उन लोगों को व्यर्थ रक्तपात करने से 
मना फिया । चारों ओर से लेग चिल्ला चिल्लाकर कहने 
लगे--“हट जा, बुड्ढे ! हट जा !? पर बह काहे के हटता ? 
लड़नेवालों ने उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और 
आगे बढ़कर एक दूसरे पर आक्रमण करना चाहा | पर वह 
चुड्ढा फिर उठकर उन लोगों के बीच में आ गया और उनकी 
तलवायें आर वरहछियें के सामने खड़ा हकर उन्हे रक्तपात' 
करने से मना करने लगा। सब लेगों ने चिलत्लाकर कहा-- 
“इसे भी खतम करे ।” ईश्वर की इच्छा पूरी हुईं। लड़ने- 
बालों ने उसे काट डाला आर उसकी लाश पर खड़े हेकर- 
लड़ना आरम्भ किया । 
पर उस वृद्ध की मृत्यु व्यर्थ नही हुई | सब लेग चिंतित 
होकर उस घटना पर विचार करने लगे | उन लोगों ने एक 
ऐसे त्यागी चुद्ध धर्म्मात्मा के प्राण लिप्स थे, जे उन्हें निरथेक 
रक्तपात और पेशाचिक छरत्याँ से रोकना चाहता था। उन्हे 
अपनी निर्देयता पर वड़ा ही शेक्त हुआ । जिस दिन उस वृद्ध 
ने अपने आपके केललीसियम मे वलि चढ़ाया था, उस दिन 
से वहा फिर कभी वैसा पेशाचिक हत्याकांड नहीं हुआ । 
उस महात्मा की रूत्यु काम कर गई । सन्‌ ४०४ मे राजा होने- 
रियस की आज्ञा से वह भीपण कांड खदा के लिये रोक 
५». देया ग़या। उस महात्मा का शव बड़ी ,ध्रूमधाम से अखाड़े 
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के चारों ओर घुमाया गया और पास' के एक गिरजे में बड़े 
आदर के साथ रख दिया गया । 

इस घटना से दो वड़ी ही अच्छी शिक्षाएँ मित्रती हैं। एक 

तो यह कि फेचल एक बुड्ढे ने साहस करके--अ्रपनो जान 
-यर खेलकर--लाखों आदमियें की व्यर्थ हेनेवालो हत्या 
शकी । यदि वह छुद्ध उस दिन साहस करके अखाड़े में कूद 
म पड़ता तो न जाने वह नर-हत्या ओर कितने दिनों तक 
हे।ती रहती । यदि वह केवल यही समझकर रह जाता कि 

इतने बड़े रोमन साम्राज्य आर उसकी बहुसंख्यक प्रजा को 
इच्छा के विरुद्ध मुझ सरीखे एक दीन दबुद्ध के किए क्‍या 
डैगा, ते क्या चह नर-हत्या उस समय बंद हे। जाती ? ओर 
क्या आज हमे उसका वर्णन करने और आपके खुनने का 
अवसर मिलता ? तात्पय्य यह है कि संसार मे कोई मजुष्य, 
कोई पदाथे तुच्छ नहीं है। सबसे काम हे! सकता है। अपने 

आपके अथवा किसी पदार्थ के अकस्मेए्य, तुच्छ और 

निरर्थंक समभना अपनी अथवा उसकी शक्ति का नाश करना 

है। बहुत छोटा सा कॉटा पेर में गड़कर मजुष्य को व्याकुल कर 

खकता है, हाथी के प्राण एक जरा सो च्यूं थी ले लेती है; और 

समय पर थोड़ा सा साहस वहुत बड़े बड़ काम कर सकता 

है। भत्येक मनुष्य मे साहस है, बल है, येग्यता है, और सब 

कुछ है। आवश्यकता है केवल उसे जानने और उससे 
काम लेने की । शेख सादी के एक वचन का अभिप्राय है,-- 
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हर एक हड्डी में मग्ज या गूदा है और प्रत्येक शरीर में” 
मनुष्यत्व है ।# 


दूसरी शिक्षा जे इस घटना से ग्रहण की जा सकती है, वह 
देशहरी है। एक ते। यह कि जब मनुष्य के धन और अधिकार 
मिल जाता है तव वह बहुधा उन्मत्त, कर और दुराचारो दे। 
जाता है; उसे अच्छे बुरे का शान नही' रह जाता; वह दूसरे 
के देय और तुच्छ समर्भने लगता है। और उस दशा में प्रायः 
सभी सदूगुण उसे छोड़कर चले जाते हैं। उस समय रेोम- 
वालें की भी यही दशा थो। उनका राज्याधिकार बहुत यढ़ 
गया था और उनका मुकावला करनेवाला कोई रह न गया 
था। एक शक्ति के मुकाबले में जब तक और कोई दूसरी शक्ति: 
तेयार न दे तब तक वह शक्ति न्याय मार्ग पर नहीं रह सकती। 
इसी लिये रोमनों ने श्रन्यायपथ अहण किया था । दूसरी बात 
यह है कि जब किसी मजुप्य, जाति अथवा देश में धन, चेभवः 
और अधिकार के कारण मदे/न्‍मत्तता आ जाती है, तव उसका 
वह चेभव और अधिकार अधिक समय तक नहीं ठहरता | 
अथवा यही बात इस प्रकार कही जा सकती है कि जब मलुष्य 
का नाश या अधःपतन समीप आ जाता है, तभी उसे धन 
और अधिकार का उन्माद भी आ घेरता हे। रोम का प्राचीन. 
गोरव उसके दुराचारों, दुष्कृत्यां और निर्दयताओं के कारण 
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ही नष्ट हुआ | इस्ती प्रकार अन्यान्य देशों के भी उदाहरण दिए 
जा सकते हैं।- 

जिन लोगों के वेसमब और अधिकार मिलता है, थे बड़े 
कहलाते हैं । ऐसे ले जब मदेान्‍्मत्त दे।कर दूषित और निद्‌- 
नीय कृत्य करने लगते हैं, तब छोदे लेग भो “महाजने येन 
गतः स पन्‍्थ:” के न्‍्यायातुसार उनका अद्ञुकरण करने लगते 
हैं। जब लोगों के व्यवहार और कार्य्य आदि असदु हे जाते 
हैं तव उनके सिद्धान्तों में भी असद्‌ भाव आ जाता है | चह 
मनुष्य नीति-पथ से हटने लगता है और उसके सबसे बड़े बल 
आचरण का नाश देने लगता है। पदले यूनान और रेम के 
शासक ही नीति-भूछ हुए थे आर परिणाम-स्वरुप यहाँ की 
प्रजा भी युरे मार्ग में लगी थो। समस्त संसार के प्राचीन 
स्वामी रेोप्त फो अंद में मध्य युरेप के जगलियों के हाथों नष्ट 
देना पड़ा वहाँ के अमीर आनंद-मंगल में मस्त थे और 
गरीय बड़ी ही ठुस्वस्था में उनके दान से अपने दिन विताते थे । 
उनके हृदयें में अपनी और अपने देश की रच्ता करने का चल 
या साहस नहीं था। ओर चास्तव में उस दशा में वने रहने 
की अपेक्ता उनका नष्ट हा जाना हो कही अच्छा था| 

स्पेन देश भी किसी समय वड़ा सम्पन्न और वेसवशाज्ञी 
था| पर जब यहाँ के राजाओं और अ्रधिकारियें ने भी अन्याय- 
घथका अवलंयन किया, तव उसका भी अधःपतन हुए विना 
न रहा | वहों का राज़ा द्वितीय फिलिप वड़ा ही अत्याचारी 
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था । चह प्रोटेस्टेन्ट इसाइयें का कट्टर विशेधी और शत्र था। 
सन्‌ १५६८ मे (डसने आज्ञा दी थो कि निद्रलेण्ड्स के . 
समस्त प्रार्टेस्टन्थ मार डाले जायाँ। पर उसको इस क्रूर 
आज्ञा के पालन के यथेण्ट साधन ही नही थे, इससे उसका 
पूरा पूरा पालन न हे! सका । तो भी उसके मंत्री ने अपनी 
ओर से प्रोटेस्टेन्ट लोगों का अंत करने में कोई बात उठा 
नहीं रखी। वह प्रायः एक सप्ताह मे आठ आठ से महुप्यों 
की हत्या कराया करता था । धनी और निर्धन सभी प्रोटे- 
स्टेन्ट लूटे आर मारे जाते थे । इसके अतिरिक्त धनी कैथे।लिक 
भी इस अन्याय और अत्याचार से नहीं बचने पाते थे। 
उन दिनों षहाँ प्रोटेस्टेन्ट होना ते पाप था ही, साथ मे' धनी 
होना भी बड़ा भारी पाप था । प्रायः छु वर्षों मे अलवा ने 
अद्वारह हजार मनुष्यों फो मरबाया, जलवाया और डुबचाया 
था। उसके शासनाधिकार मे होनेवाले युद्धों मे जे हजारों 
आदमी मारे गए थे, वे अलग। पर इस शअ्रन्याय और 
अत्याचार का फल क्या हुआ ? यही कि उसका सारा 
वेभव नष्ट हे! गया और इस समय देश का धायः दिवाला 
सा निकला हुआ है । वहाँ के लेग भायः अशिक्षित हैं. और 
उन्हें कोई पूछनेचाला नहीं 'है। वहाँ के लोगों मे धर्म्मभाव 
नही रह गया और उनमे से अधिकांश नास्तिक हे। गए हैं। 
देश की सब प्रकार से दुदंशा ही डुदंशा है । 

किसी समय फ्रांस की दशा भो वैसी ही शेचनीय थो 


ब् 


हे ( रूुरे ) 
जैसी स्पेन की। घार्मिक मत-भेद्‌ के कारण चहाँ, भी हजारों 
आदमी लूटे, मारे, जलाए और डुवाए गए थे पर दानवों में 
देवता और बुरे में अच्छे भी हुआ करने हैं। एक चार वहाँ 
के एक महाजुभाव ने, जो वहा फे चेन्लेलर थे, अपने भाइयों 
का अत्याचार और अन्याय देखकर उन्हें उपदेश दिया था 
कि आप लेग अपना जीवन सदुगुणां ओर सदभावों से 
अलंकृत फर ; अपने विरेधियों पर दया दिखलावें ओर उनके 
साथ उत्तम व्यवहार करें; सम्प्रदाय-भेद के दुर करके आप 
सब लोग सच्चे ईसाई वन जायें। पर मदांध फ्रांसीसियों 
ने इस उपदेश के लिये उलटे उन्हें नास्तिक कहना आरंभ 
क्रिया | इसी प्रकार नें चाल्से ने अपने अधीनस्थ एक 
प्रांत के गवर्नर को आज्ञा भेजी कि तुम वहाँ के सब प्रोटेस्ट- 
थो को मरवा डाले | उस गवर्नर ने उत्तर म॑ लिख भेजा कि 
मेने श्रीमान की आजा का समस्त सिपाहियां ओर नगर- 
निवासियों में प्रचार कर दिया, पर फठिनता यह है कि चे 
सभी सजन ओर वीर येद्धा हैं; हत्याया उनमें से एक भी 
नही निकला । राजा चोददहयें लुई की आशाएँ भी ऐसी ही 
कर और निर्देयतापूर्ण हुआ करती थी'। उसने पक बार 
आज्ञा दी थी या ते सभी प्रोटस्टेट अपना मत बदल डालें 
और या झुत्यु के लिये तैयार हो। जायें। पर उन लोगों ने 
अपने विश्वास के विरुद्ध फोई और, धर्मम अदण करना 
स्वीकार न किया। उन्हेीने अपनी जायदादे छोड़ दीं, 
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( छ२ ) ४ 
अपनी उपाधरयाँ त्याग दी आर अपना सर्वस्व अपने शत्रुओं 
को दे दिया। वे लोग फ्रांस छोड़कर दूसरे देशों में चले 
गए! ओर वहाँ शांतिपूर्वक कारवार करके रहने लगे। 
जनसमें से बहुत से लोग वही' फ्रांस में राजाज्ञा से पद्दियों के 
नीचे कुचलवाकर, कुल्हाड़ियों से अथवा अन्य प्रकारों से 
बड़े बड़े कष्ट पहुँचाकर मरवा डाले गए. थे। पर ते भी उन 
लोगों ने अपना धर्म्म परिवत्तित करना उचित न समझा। 
उन्हेने अपने प्राणां का मोह नहीं किया और कर्तव्य के 
पालन में अपना चलिदान कर दिया । सदाचार और आशयों 
की उच्चता मे दूसरे फ्रांसीसी कभी उनकी बराबरी नहीं 
कर सकते थे । वहाँ के इतिहासों मे अन्यायी और अत्या- 
खारी राजाओं तथा रानियां और भीपण युद्धों, विजयों 
आर पराजयों के तो बहुत से वर्णन है, पर उन भहात्माओं 
का फोई जिक्र ही नही है। .फ्रांसीसियों के इन अन्यायों 
और अत्याचारों का जो परिणास हुआ, वह भी बहुत ही 
शिक्षाप्रद और खुनने लायक है। चोद्हव लूई के बाद सारा 
देश द्रिद्र और नष्ट हे गया था, खजाने में एक पेखा नहीं 
था, लोगों पर भारी भारी कर लगे हुए थे, कृषि और व्यापार 
का पूरी तरह से नाश हे! गया था और राजद्रोहियें की संख्या 
बहुत बढ़ गई थी। तात्पय्यं यह कि देश की डुद्ंशा का 
कोई ठिकाना नहीं था। अंत में फ्रांस में बड़ी भारी 
राज्यक्रांति हुई, इतिहास भें जिसका; चर्णन पढ़ने से 


५ 


( झरे ) 
मनुप्य के शेमांच दा आता है ओर उसकी आँखें खुल 
जाती हैं। 
उस जमाने में भायः सब देशो की यही दशा थी। 
इगलैंड या स्काटलैंड भी उस दोष से नहीं बच सका 
था । यहाँ भार्त मं उस समय मुसलमानों का राज्य था। 
समस्त देश में हिंदुओं पर बड़े बड़े अत्याचार होते थे।ये 
लेग वलपूर्वक मुसलनान होने के लिये विवश किए जाते 
थे | इसी वल-प्रयाग में घायः चहुत से लोगों के प्राण भी जाते 
थे। हिंदू अपने धाण दे देते थे, पर थे अपना घर्म्मे परिवत्तित 
करने के लिये तेयार न हेतते थे। केवल धार्मिक भेद के कारण 
ही छोटे छोटे राज्यों पर विशाल १सुगल सेनाओं के आक्रमण 
हाते थे जिनमें हजारा। येछाओ के अतिरिक्त वहुत से निरफ- 
राध नगरनिवासी भी मारे जाते थें। मुसलमानों फे 
अत्याचारों के भय से हजारों ख्रियों के चित्ता लगाकर जल 
मरना पड़ता था। हिहुओ के पालकी पर चढ़ने या छाता 
लगाकर चलने का अधिकार नहीं था। बड़े बड़े धनवान सेठों 
और साहकारों के! वड़ी ही दीन-हीन और द्रिद्वावस्था में 
रहना पड़ता था, क्येंकि जिन हिठुओ के पास कुछ धन 
होने की शंका ऐेती थी, उन्हें भारी भारी विपत्तियां का 
शिकार बनना पड़ता था | कभी खुले आम ओर कभी उन 
पर झूठे अभियाग लगाकर अत्याचार किए जाते थे और 
उनका सर्वेस्व हरण किया जाता था। बेगमें! के तमाशा 


( ८४ ) 

दिखलाने के लिये, राज-परिवार की सख्रियां के मनेविनेाद 
के लिये सैकड़े हिंदू नावों पर चढ़ाकर नदियों में छोड़ 
दिए जाते थे ओर वे नाव तोप के गोलों से डुवा दी 
जाती थी' | नाव ड्रबने के कारण लोगों को छुटपटाते, गोते 
खाते और डबते हुए देखकर बेगमें खिलखिलाकर हँसती थी । 
स्थान स्थान पर हिंदुओँ के जनेझ ओर मंदिर तोड़े जाते थे 
और उनके स्थान पर मसजिदे बनती थो'। विषय-लेलुप 
और आचार-भ्रण् मुसलमान वलपूर्चक हिंदू चालाओंँ के 
" उठा ले जाते थे । उन बालाओं का या तो सतीत्व नष्ट हे।ता 
था और या प्राण जाते थे। हिंदुओं का विवाद आदि काय्बे 
बहुत ही छिप छिपक्र और गुप्त रूप से करने पड़ते थे। यदि 
मुसलमान अधिकारियों को विवाह का पता लग जाता, तो 
बहुधा वे वधू के! छीन लेने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रयत्न में 
कभी कभी वहुत से लोगों की हत्या हो जाती थी। तात्पय्ये 
यह कि उस समय के मुसलमान श्रधिकारी बड़े ही धम्मोंघ, 
अविवेकी और विषयलेलप थे, और उन्ही सब देषों का यह 
परिणाम था कि हिंदुत्व के कद्दर विशेधी और शत्र औरंग- 
जेव के मरते ही इतना बड़ा मुगल साम्राज्य वात की बात मे 
नए हे! गया । 

पर अब जमाना बदल गया है। अब संसार में कहीं 
धार्मिक झगड़े अथवा इसी अकार की दूसरी बातों के कारण 
चैसे अन्याय और अत्याचार नहीं हे।ते । अब लोग न तो जीते 


( म४ ) 
जी जलाए जाते हैं, न पहियों या हाथियें के पेरें के नीचे 
कुचलवाए जाते है। पर आजकल भी अपने विवेक के आशा- 
नुसार कार्य्य करने के लिय साहस की उतनो ही आवश्यकता 
है, जितनी उन अन्याय और अत्याचार के दिने| में थी । बल्कि 
आजकल तो नीति ओर न्याय से अनुमादित कार्य्य करने में 
और भी अधिक कठिनाइयाँ है। पर प्रत्येक मलुप्य को इन 
कठिनाइयेों की परवा न करके सदा अपने विवेक के आश्ञा- 
नुसार कारयय्ये करने का साहस करना चाहिए। 
संसार में लोगों के केवल धर्म के कारण द्वी दुर्दशाएं 
नहीं भागनी पड़ी है। अच्छे अच्छे विद्वानों आर आविष्का- 
रकों के सत्य सिद्धांन्तों का प्रकाश और विज्ञान का प्रचार 
करने में भो वहुत कुछ आपत्तियाँ_ सहनी पड़ी है। अर्वांचीन 
विशान सम्बन्धी प्रायः सभी आविष्कार युरोप में हुए हैं। पर 
खब आविप्कारकों के आरंभ में लेग नास्तिक कहते थे। 
रोम में बने! नामक एक दाशनिक अपने मत का प्रकाश करने 
के अपराध में जीता जला दिया गया था। प्रसिद्ध ज्योतिषी 
गेलीलिओ का नाम सब लोगों ने खुना देगा | उसने एक दूर- 
वीन बनाकर बहुत से सितारों ओर अहे। का वेध किया था। 
उसने कई उपग्रहें,, शुक्र तथा बृहस्पति सम्बन्धी कई बातों 
और सूर्य के दागों का पता लगायां था। पर रोम के धर्म्मा- 
घिकारियों के उसकी ये वात पसंद न आई । इसी कारण चद 
सेम में चुलाया गया और उस पर अपने सिद्धान्ता के छोड़- 


( एछ० ) 
कर उनके विरुद्ध मत प्रकट करने के लिये बहुत दवाव डाला 
गया। आधुनिक ज्येततिषियों में पहले पहल उसी ने यह पता 
लगाया था कि सय्य के चारों ओर पृथ्वी ही घूमती है। पर 
प्रबल धर्म्माधिकारी विशेधियों के कारण उसे यह कहना पड़ा 
कि भेरा यह मत श्रमपूर्ण है| धर्म्माधिकारियों ने सर्वेसाधा 
रण में उसके अंथों का प्रचार शक दिया था। अतः उसने 
कथेपकथन के रूप में एक नई पुरुतक प्रकाशित को जिसमे 
उसने अपने मत की पुष्टि की थी । इसलिये वह फिर घर्मा- 
घिहारियों के सामने बुलाया गया और अपने पूर्व मत का 
खंडन करने के लिये विवश किया गया। उस समम उसे 
कुछ साहस दिखिलाना चाहिए था, पर उसमें उस साहस 
का अभाव था | इसके अतिरिक्त उस समय वह बहुत बुड्ढा 
भी हे गया था, उसकी अवस्था सत्तर वर्ष की दे छुको थी । 
चल-प्रयाोग से ही चह दबाया जा सकता था, उसकी बातों का 
जत्तर देकर उसे दवाना संसव नही था। उस समय लोएों 
ने चाहे गेली लिझो के भले ही दवा लिया, पर जिस सत्य का 
उसने आविष्कार किया था, वह कभी द्वाया नही जा सकता 
था। उसके संबंध में एक विद्वान ने कहा था कि चाहे लोग 
अर्स्मांधिकारियों से उसके विरुद्ध कुछ भी क्यों न कहलां लें, 
चर वे लोग कमी यह प्रमाणित नही कर सकते कि पृथ्वी चल 
नदी बटिऊ स्थिर है। और यदि चह वास्तव में घूम नी हे। तो 
समस्त मानव-जाति न तो उसे घूमने से रोक सकतो है और 


( ८७ ) 
न उसके साथ अपने आप घूमने के। किसी सत्य सिद्धांद 
का आप भले ही कुछ समय तक किसी भ्रकार दवा रखें, पर 


वह सदा के लिये कभी दवा नहीं रह सकता | एक न एक 
दिन वह अवश्य प्रकट होगा । 


केप्तर का जीवन भी गेलीलिया के जीचन की तरह ही 
शोचनीय था । उसका जन्म एक वहुत ही द्रिद्र घर में हुआ था, 
पर उसने परिश्रम करके वहुत कुछ विद्या प्राप्त कर ली थी । उसे 
गणित ज्येतिप से बड़ा प्रेम था और चह उसीका अध्यापक 
चनाया गया था । उसने गणित ज्येतिष पर कई अच्छे अच्छे 
अंथ लिखे थे, पर रोम के धर्म्माधिकरियों की ओर से खब्चे- 
साधारण में इसलिये उनका प्रचार रोक दिया गया था कि 
उनमें बतलाए हुए सिद्धांत उनके प्राचीन धार्मिक विश्वासों 
के विरुद्ध थे । इसी बीच भें उसपर एक और विपत्ति आई । 
उन्नासी वर्ष को उसको तुद्धा माता के लो गो ने जादूगरनी कह- 
कर केद कर लिया था ओर निश्चय कर लिया गया था कि 
वह जलाकर भार डाली जाय । अतः चह अपनी माता के 
मुक्त कराने के लिये तुरंत अपने नगर स्नेविया पहुँचा। चहाँ 
उसपर और भी विपत्तियाँ आई । सन. १६२४ का जो केलें- 
डर उसने तैयार किया था, राज्य ने आना दी कि उसकी सब 
कापियोँ सर्वेसाधारण के सामने जला दी जायें। जेखछुइट 
पादरियों की आशा से उसकी लाइब्रेरी बंद कर दी गई। 
चह्ों सब लोग उसके शत्रु है! गए थे, इसलिये उसे अपना 
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प्रांत छोड़कर पड़ेसी राज्य साइलीशिया में चलें जाना 
पड़ा। वहाँ पहुँचने के थाड़े ही दिनों बाद, वहुत अधिक 
अध्ययन करनेके कारण, उसका दिमाग खराब हा गया और 
वहीं वह मर गया | 

केालंबस का जीवन भी कुछ कम कटष्टपृर्ण नही था। 
यदि यह कहा जाय कि उसने नई दुनियाँ तथा नए देशों के 
आविष्कार में ही अपने प्राण दे द्प्ट तो कुछ अत्युक्ति न हागी। 
बद एक द्रिद्र ऊन घुननेवाले का लड़का था | अपने विचारों 
की सत्यता सिद्ध करनेके लिये ही उसे जन्म भर भंखना 
पड़प था । उसका विश्वास था कि पृथ्वी गोल है; पर लोग 
समभते थे कि पृथ्वी चिपटी है। लोग समझते थे कि सागर 
अनंत हैं, पर उसका मत था कि सागर के उस पार भी कोई 
महाद्वीप है। वह उस नए महाद्वीप का अविष्कार करना 
चाहता था और इसी लिये उसे बड़े बड़े सम्नादों और 
राजाओं के द्स्वारों में धक्के खाने पड़े । सबसे पहले उसने 
अपने नगर जेनाआ के लोगो से ही सहायता चाही; पर 
किसी ने उसकी बात न खुनी । इसके वाद वह पुत्तेगाल के 
राजा द्वितीय जान के पास गया. पर वहा लोगों ने उसे पागल 
समझा और उसकी हेंसी उड़ाई। इसके अतिरिक्त राजा ने 
उसके नकशे आदि भी हथिया लिए और एक बेड़ा नए 
महाद्वीप की खोज में भी भेजा, पर तूफान के कारण चार 
ही दिन बाद वह बेड़ा लौट आया। न्‍ 
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कोालंबस फिर जेनाआ लोट श्राया और कुछ उद्योग 
करने के उपरांत वहाँ से निराश देकर वह स्पेन गया। 
वहाँ के राजा ने बुद्धिमानां और विद्वानों को एक 
परिपद्‌ में उसे भेज दिया। वहाँ उसे केवल विद्वानों ओर 
वैज्ञानिकों को ही अपने विचार नहीं समझाने पड़े बल्कि 
उन पादरियों से भी उलमकना पड़ा जो यह कहते थे कि 
केलंबस की वाते बिलकुल धम्म-विरुद्ध हैं। उनका कथन 
था कि पृथ्वी चिपटी है ओर यदि समुद्र के उस पार कोई 
नई दुनिया निकल आवे ते आदमी आदम से पैदा नहीं । 
लोगों ने उसे मूर्ख बनाकर वहाँ से भी चलता किया । 

तहुपरांत उसने इंगलेंड ओर फ्रांस के महाराजाओं 
के पास प्रार्थनापत्न भेजें, पए उनका भी कोई फल नहीं 
हुआ | अंत में सन १४६२ में वह स्पेन की रानी इसाबेला के 
सम्मुख उपस्थित किया गया । उसके मित्रो आर साथियों ने 
उसके मत की इतनी उत्तमता से पुष्टि को कि रानी ने 
उसको प्रार्थना स्वीकार करने और उसे सहायता देने का 
वचन दे दिया। तीन छोटे छोटे बजरे उसे मिले जिनमें से 
केवल एक छुतदार था। उन्ही के! लेकर ३ अगस्त सन १७६३ 
को कोलंबस वहाँ से रवाना हुआ । सर्वंलाधारण के मिथ्या 
विश्वासों से ते वह किसी प्रकार पार पा गया था, पर अब 
उसे निरच्तर मल्लाहा। से काम पड़ा था। उन लोगो के साथ 
उसे बहुत कुछ माथा-पच्ची करनी पड़ी । अन॑त और अज्ञात 


न्‍ 
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महासागर पे पडनेदाली पिपत्तियों, भूखों मरने की आएं- 
का और निरंतर पृथ्वी के दर्शन न होने के कारण हेोनेवाली 
निराशा से मल्लाह बहुत घबरा जाते थे और केलंवस से 
लड़ने फगड़ने वल्कि कभी कसी उसे उठाकर समुद्र में फेंदः 
देने तक के लिये तेयार हे! जाते थे। उन लोगों फे शांत 
करने में कोलंवस को बड़ी ही कठिनता होती थी । लगातार 
सक्तर दिनों तक चलते चलते अंत में पृथ्वी मिली ओर सैन 
सालवेडर द्वीप में कोेलबस उतरा । इसके बाद उसने क्‍्यूवा 
और हिस्पानिश्रोला द्वीप का पता लगाया | स्पेन के महाराज 
और महारानी के नाम से उनपर अधिकार किया गया। 
हिस्पानिओोला में एक छोटा सा किला बनाकर और वहाँ 
कुछ आदमी छोडकर अपनी सफलता का समाचार ऊुनाने के 
लिये फेालंबस स्पेन लोटा। 

चहाँ लोगों ने वड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। 
केवल स्पेन में दी नहीं बल्कि सारे संसार में उसकी खूब 
चाहवाददी हुई।उसने फिर अमेरिका के लिये प्रस्थान किया। 
इस बार उसके साथ सत्रह बड़ी बड़ी नाव थी' जिन पर 
यारह सौ आदमी थे । इस वाए उसके साथ बहुत से अमीर 
और रईस भी थे जो सेने की तलाश में वहाँ गए थे। पर 
चहदों उन्हें सेना नहीं मिला, इसलिये वे लेग कालंदस से 
बहुत असंतुष्ट हुए । उन्हेाने समझा कि इसने व्यर्थ दी हम 
, खोगों के इतना कष्ट दिया। दूसरों चार जब फोलंबस स्पेन 
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ज्ौटा तब उसका उतना आदर नहीं हुआ वहाँ फे द्रवारी 
भन ही मन उससे कुछ बुरा मानने लगे थे। तीसरी वार 
कोलंबस के साथ छ बड़े जहाज अमेरिका भेजे गएण। इस 
चार खास अमेरिका का पता लगा। उधर सेन सेलवेडर में 
कोलंबस जिन स्पेनियों के छोड़ गया था, वे वहाँ के आदिम 
निवासियों से लड़ गएए। इसलिये केालंबस ने दुखी हाकर 
स्पेन के महाराज का लिख भेजा कि यहाँ के लिये एक 
भजिस्टे 2 और एक जज भेज दीजिए । 
कुछ ईर्प्यालु द्रवारियों की सम्मति से महाराज ने बोबै- 
विलो नामक एक व्यक्ति को नई दुनिया का गवर्नर बनाकर 
ओर सब प्रकार के पूर्ण अधिकार देकर भेज द्या। उसने 
वहा पहुँचते ही सबसे पहले फेलंवल और उसके दे।नों भाइयों 
को कैद करके स्पेन भेज दिया। रास्ते में प्रधान अधिकारी ने 
उससे कहा कि यदि तुम चाहे तो हम तुम्हारी दथकड़ियाँ 
और वेड़ियॉ खोल द्‌ | इस पर उसने उत्तर दिया--“ नही | 
मैंने जो कुछ सेवाएं की है, उनके बदले में मैं इन्ही के सुछति 
स्वरूप रखूंगा।” उसने अपने लड़के से कह दिया था कि ये 
इथकड़ियों और बेड़ियों मेरे साथ कन्न में गाड़ दी जायें ! 
उसके स्पेन पहुँचने पर महाराज और महारानी ने उसे 
छोड़ दिया। यद्यपि वह अपने देशवासियों के व्यवहार से बहुत 
ही दुःखी हो! गया था, पर तौ भी स्पेन के धनवान बनाने के 
विचार से उसने चौथी वार फिर यात्रा की ओर कई ऐसे 


७ 
है 
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देशों का आविष्कार किया जहाँ सोने की खाने थी । श्रनेक 
कठिनाइयाँ फेलकर वद्द फिर स्पेन लोटा। श्रव वह बहुत॑ 
बुड्ढा हे गया था। वद्द चाहता था कि मुझे फम से कम 
इतना पुरस्कार मिल जाय जिससे में साधारणतः अपना 
जीवन व्यतोत कर सकू। पर किसी ने उसकी बात न छुनी । 
जिसने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए थे, उसे किसी ने कुछ 
भी न दिया । उसने कई महीने बड़ी ही दरिद्वाचसा में काट- 
कर भाण त्यागे । अंत समय में उसकी दशा प्रायः मिखमंगों 
की सी है। गई थी | काठरी का कियया छुकाने के लिये उसका 
कोट बिक गया ! बहुत दुर्दशा भेगने के उपरांत २० भई सन्‌ 
१५०६ के। उसका शरीरांत हे! गया | चाहे लोगों ने डसकी 
कद्र न भी की हे, पर इसमें संदेह नहीं कि चह बहाडुर 
आदमी था। उसने अच्छी तरह परिश्रम करके काम फिया था 
ओर उसी में अपने प्राण दिप्ण थे । डसका नाम खदा अमर 


श्देगा । ] 


बहुत।से लोग बड़े बड़े कामों के पीछे अपने भाण दे 
देते हैं। वे किसी प्रकार के पुरस्कार या सनन्‍्मान को आशा 
नही रखते | उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयॉँ पड़ती है, लेग 
उनकी हँसी उड़ाते और उन्हें निरुत्साह करते हैं, पर उनका 
उत्साह कमी भंग नही हाता। मानव-जाति के कल्याण का 
उच्च विचार सदा उनका रक्षक और भाग॑-दर्शक देता है। 
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अपने जीवन में तो वे लेग काम करते ही हैँ, उस काम के 
लिये उनका मरना और सी अ्रधिक काम कर जाता है। 

श्राचरण और बल को उद्धि के लिये कठिनाइयाँ और 
घिपत्तियाँ बहुत ही आवश्यक हैं । सफलता फी अपेक्ता वहुधा 
अध्यवसाय का महत्व ही अधिक हुआ करता है | श्रध्यवसाय 
में मजुप्य के कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं 
ओर तब भी उसकी आशा वरावर वनी रहती है| वह प्रसप्न- 
वदन टोकर कठिनाइयों का सामना फरता है और भारी से 
भाशी वाक के नीचे भी सीधा खड़ा रहता है। कठिनाइयों 
ओर विपत्तियों में एक ऐसा अच्छा शुण है कि वे महुप्य फो 
घीए और वास्तविक मलुप्य बना देती हैं । मिलटन, कहा 
करना था--"जों सब से श्रधिक कठिनाइयों सह सकता है, 
वही सब से अधिक काम कर सकता है।? 

यह समभना बड़ी भारी भूल है कि कसी ऐसा समय भी 
आता है जब कि घीरोचित गुण की आवश्यकता नहीं 
होती : श्रथवा इसकी श्रावश्यकता फेवल उसी समय होती है 
जब कि अत्याचारियों के विरोध फे लिये अथवा ऐसे ही 
किसी और फांय्ये के लिये अपने प्राण तक देने पड । नहीं, 
जिस समय मलुप्य अपने कत्तंव्य ओर उद्देश भूलकर 
आमेद-प्रमेद में लगे हों, उस समय भी वास्तविक वीरता की 
उतनी ही झ्ावश्यकता होती हे जितनी किसी श्रत्याचारी का 
सामना या हत्यारे के खड्ग का झुकाबिला करने के समय 
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हेतती है । यहाँ तक कि युद्ध मे भी अध्यदसाय और सहनशी- 
लता की उतनी ही आवश्यकता द्वोती है जितनी साहस की । 
और आजकल जब कि युद्ध बहुत वेशानिक हे। गया है, इन 
दोनों बातों की ओर भी आवश्यकता बढ़ गई है| सिपाही को 
उस स्थान पर उढ़तापूर्वक ,खड़े रहना चाहिए्ट जहाँ उसकी 
नियुक्ति हुई हे! । जिस समय उसके चार ओर गोलों ओर 
गोलियें की वर्षा हे! , उस समय भी उसे अपने स्थान से न 
हटना चाहिए। जब तक उसे आजा न मिले तब तक उसे 
विपक्ष पर गोली भो न चलानी चाहिप्ट! इसके वाद आक्र- 
मण की आवश्यकता होगी । केवल आक्रमण में ही भ्रध्यवसाय 
और सहनशीलता की आवश्यकता नही होती, वल्कि परास्त 
हेाकर पीछे हटने में सी उनकी आवश्यकता हेती है । यदि 
परास्त हेाकर पीछे हटने के समय भा इन्ही गुणों का पूरा पूरा 
परिचय दिया जाय तो उस पराजय का भी उत्तना दी महत्व 
समझा जायगा जितना विजय का । , 

जब जेरेक्सीज ने यूनान पर आक्रमण किया, तब। डसकी 
विशाल सेना के रोकने के लिये केवल तीन सो बहादुर।सिपा- 
हियें के साथ लियानीडास भेजा गया था ! थय्मापली की 
घादी में चड़ा भीषण युद्ध हुआ और आक्रमणकारियों के 
बहुत से आदमी मारे गए.। लियानीडास और उसके खब 
साथी भी खेत रहे, पर यूनान की शत्रुओं से रक्षा हे ही गई। 

”", इसी प्रकार जद्या पर बीस हजार सीरियनों ने आक्रमण किया 
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था। अपने पुण्यक्षेत्र की रक्ता करने के लिये मेकेबियस 
नामक एक वौर ने फेवल आठ सौ आदमियों के साथ लेकर 
उनका मुकाबिला किया | उसके सारे वहादुर सिपाही युद्ध में 
लड़कर भरे; उनमे से एक ने भी शत्रुओं का पीठ नही द्खाई। 
उनका सरना व्यर्थ नहीं हुआ। आक्रमणकारी परास्त हुए 
और ठेश बच गया। 


हमारे भारत का इतिहास भी ऐसे एसे चीरों की कथाओं 
से भरा पड़ा है | प्रसिद्ध इतिहास-लेखक टाड साहब ने 
लिखा है कि राजपूताने मे कदाचित्‌ ही कोई ऐसी घाटी हे। 
जो थरमापली की बराबरी न कर सकती हो और जहॉ 
लियानीडास सर्यस्रे वीरों ने भीपण युद्ध न किप्ट हा | हमारे 
यहा केवल वीर याद्धाओं ने ही नही चरन्‌ अल्पवयस्क बालकों 
और फोामलांगी ललनाओं तक ने अपना कत्तंव्य समझकर बड़े 
विकट प्रसंगा पर भारी भारी सेनाओं का संचालन करके 
शत्रुओं के दात खट्टे कर दिए हैं । रानी विदुला और उसके 
पुत्र संजय के एक ही वर्णन से इस अंतिम कथन की अच्छी 
तरह पुष्टि हे। सकती है। धराचीन काल में सित्र के पास सौबीर 
नामक एक राज्य था| वहाँ के राजा के मर जाने के उपरांत 
विधवा रानी विदुला आर उसका छोटा पुत्र संजय रह गया। 
दुर्भाग्य से संजय भोग विलास में फेंस गया और राज्य में अनेक 
प्रकार के उपद्रव होने लगे। सोचीर राज्य पर बहुत दिनों से 
सिंधवालों की निगाह थी। यह अवसर उपयुक्त समभझकर 
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उन्हाने एक विशाल सेना लेकर शसौचीर पर चढ़ाई कर दी। 
वचिडुला ने यह समाचार सुनकर अपने पुत्र को ज्त्रियाचित 
कत्तव्य करने का उपदेश दिया और उसे उत्तेजित करके अपने 
देश की रक्ता करने के लिये सिंधवालों से लड़ने भेजा | संजय 
युद्ध-क्षेत्र मं जाकर एक बार तो बहुत अच्छी तरह लड़ा; पर 
एक तो उसकी श्रवस्था ही श्रभी कम थी और दूसरे वह कुछ 
विलास-पप्रिय भी था, इसलिये भीपण युद्ध के हृदयविद्रक 
दृश्य वह न देख सका ओर खेत छोड़कर भाग निकला | 
उसके पीछे उसकी सेना भी भागी और सोचौोर देश लूटने के : 
लिये शत्रु आगे बढ़ने लगे। 

घर लौटने पर संजय को चिदुुला ने बहुत घिककारा और 
फिर उसे उसका कत्तेब्य खुकाया। सब ऊँच-नीच और 
हानि-लासम समकाकर उसने अपने पुत्र को फिर उत्साहित 
और उत्तेजित किया । इस पर संजय ने माता को अपने शरीर 
के घाव दिखाए, पर उन्न घावों तथा उसको बातों का विदुला 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वह समझती थी कि पुत्र-स्नेह 
प्रबल ते है, पर चह कत्तंव्य-पालन से चढ़कर नही है। उसे 
अपने वंश की मान-मर्य्यांदा और देश की रक्षा का पूरा पूरा 
ध्यान था । इसलिये चह अपने पुत्र को कर्तव्य-पथ से 
डिगा हुआ नहीं देखना चाहती थी । उसने संजय की बातों 
पर ध्यान न देकर उसे फिर प्रचंड समर क्षेत्र में अपने 
पाणो की आहुति देने की आशा दी। अपनी माता के 
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उपदेश और दढ़तापूर्ण वचन खुनकर इस वार संजय में 
वास्तविक वल औऋर साहस का संचार हे आया। उसने 
माता के चरण छूकर प्रण किया कि अब में या तो शत्रुओं 
के परास्त ही करके छोड़ेगा या रणखन-क्षेत्र मं अपने प्राण ही 
दे दूंगा । सेना लेकर संजय ने उस स्थान पर पहुँचकर 
सिंधवालों पर फिर चढ़ाई की जहाँ वे सौचीर की प्रजा 
को लूट पथ रहे थे। वहाँ जाकर उसने ऐसी चीरता से 
युद्ध किया आर ऐसा पराक्रम दिखलाया कि तुरंत ही सिध- 
चालें के पैर उखड़ गए और संजय विजयी हुआ। 

पटियाले की रानी साहब कुंवर का साहस, अध्यवसाय 
और वीरता भी परम सराहनीय है। पटियाले के राजा 
उसके भाई खराहवसिंह में राज्य परिचालन की योग्यता 
नहीं थी, इसलिये साहब कु वर ही रियासत का प्रबंध करती 
थी | एक वार उसके पति सरदार जयमलसिह को उसके 
चचेरे भाई फतहसिंह ने कैद कर लिया और उसके सारे 
इलाके पर अपना अधिकार कर लिया | साहब कुधर ने यह 
समाचार सुनकर फतद्सिह पर चढ़ाई की ओर अपना 
इलाका उससे छीन लिया। 

एक दूसरे अवसर पर साहव कुंवर ने अपनी वीरता 
का और भी अच्छा परिचय दिया था । सन्‌ १७६४ में मराठों 
ने पटियाले पर आक्रमण किया। रानी ने तुरंत उनके 
सुकावले के लिये सात इजार सिख भेजे | अंबाले के समीप 
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मरदानपुर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। भराठे युद्ध-विद्या 
में बहुत निपुण थे ओर उनकी संख्या,भी वहुत अधिक थी, 
इसलिये सिखेों के पैर उखड़ने लगे | उस विकट अवसर 
प< साहब कुंचर स्वयं तलवार लेकर युद्ध-क्षेन्न में जा 
पहुंची । उसने अपने भागते हुए सरदारों के उत्साहित कर 
के फिर युद्ध में प्रदत्त किया। घोर थुद्ध होने लगा। शत्रु 
की सेना सख्या में वहुत अधिक थी, इससे सिख संख्या 
में जल्दी जल्दी छीजने लगे। पर तो भी बचे हुए थोड़े से 
लोगों के लेकर दी साहव कुंधर लड़ती रद्दी। उनमें से एक 
को भी उसने भागने न दिया । जब उसके पास आदमी कम 
रह गए तो कुछ लोगों ने उसे सम्मति दी कि पटियाले चल 
कर पहले और आदमियों का प्रबंध करना और तब लड़ना 
चाहिए | पर रानी ने उनकी बात नहीं मानी ओर रात के 
समय शन्नु पर धवल आक्रमण करके उन्हें विकल कर दिया । 
खवेरा होते होते मराठे खेत छोड़कर भाग गए थे। 

जब शिवाजी फे हाथ से अफजल खो मारा गया, तद॑ 
उसके पुत्न अच्चुल फजल ने उनसे अपने पिता का बदला लेने 
के लिये बड़ी भारी सेना लेकर पन्हालगढ़ का किला घेर 
लिया । उसकी सहायता के लिये सिद्दी जैाहर भी अपनी 
विशाल सेना लेकर वहाँ पहुँच गया । किला चारों ओर से 
घेर लिया गया, पर युद्धन आरंभ हुआ। मुसलमानों ने 
सेतचा था कि केवल घेरा डालकर पड़े रहने से ही सब काम 


( &€& ) 


वन जायगा; मराठे अधिक समय तक किले मं न रह सकये 
और अंत मे उन्हे विवश हाकर हमारी शरण में आना पड़ेगा । 
शिवाजी भी उनका अभिप्राय समझ गए और एक दिन 
ऑँधेरी रात में जिस समय मुसलमान योद्धा अपनी अपनी 
छावनियों में मस्त पड़े हुए थे, वे अपने साथियें का लेकर 
किले से वाहर निकल पड़े और शत्रुओं के मारते काटते तथा 
उनकी चोकियें मे आग लगाते हुप्एट रांगणहुर्ग की ओर चल 
पड़े । उस समय शिवाजी के साथ केचल तीन सौ योद्धा थे, 
पर शत्रु-सेना की कोई गिनती ही नहीं थी। शन्चुओं ने सचेत 
देकर मराठो का पीछा किया | मराठे रागणादुर्ग को ओर बढ़ते 
भी जाते थे और चुद्ध भी करते जाते थे। चलते चलते ये 
लोग पाचन घाटी में पड्ुंचे | वह घाटी शन्चुओ का रोक रखने 
के लिये अधिक सुरक्षित और उपयुक्त थी। वहाँ पहुँचकर 
एक वीर सरदार वाजीपश्भु नें देखा कि अब यदि शिवाजी 
यहाँ से व हद जायेंगे तो कुशल नहीं | इसलिये उसने बहुत 
ही दीनतापूर्वक उनसे रांगणा चले जाने की प्रार्थना की और 
कहा कि यदि इस समय आप न चले जायँगे तो महाराप्र देश 
अनाथ दे! जायगा, उसकी रक्षा करनेवाला काई न रह 
जायगा | शिवाजी ने पहले नो डउलकी वात न मानी, पर जब 
उसने तथा दूसरे सरदारों ने वहुत हठ किया ओर शिवाजी 
नें भी उनका कथन उचित सममा, तव वे अपने चीरों केर उसी 
ध्राती में छोड़कर रांगया हुम की और चल पड़े। पीछे 
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बाजोप्रश्यु ने उन्ही थोड़े से आदमियों के लेकर उस घाटी मे 
दिन भर शत्रु की विशाल सेना , के रोक रखा। लाख सिर 
पटकने पर सी मुसलमान घाटी पार न कर सके, 
शिवाजी का जा पकड़ना तो दूर रहा। संध्या खमय जब 
रांगणा दुर्ग से तोप छूटने का शब्द खुनाई पड़ा तव वाजीप्रश्ु 
नें समझ लिया कि महाराज रांगणा पहुंच गए । शिवाजी के 
तीन से चीरों ने उसी घाटी मे अपने प्राण दे दिए, पर अपने 
स्वामी का वाल बॉँका न होने दिया । 

मुरशिदाबाद क्ली गद्दी पर बैठते ही अविवेकी और 
विज्ञासी नवाब सिराजुद्दोला की विलासिता और पापेच्छा 
सौशुनी दे गई। वह दिन रात शराब में चूर रहता ओर 
वेश्याओ के जमघट मे बैठकर तरह तरह के निद्नीय कर्म्मों 
की चिता करता । उसके दरवारी नाटौर की राज-महिषी रानी 
भवानी से वहुत चिढ़े हुए थे, अतः उन्हेने वद्ला लेने का यह 
चहुत अच्छा अवसर समझा । उन लोगों ने नवाव से भवानी 
को विधवा कन्या तारा के रूप की बहुत प्रशंसा की और 
तुरंत ही तारा को पकड़ खाने के लिये मुरशिदावाद से एक 
दूत नादौर गया । रानी भवानी ने पहले तो उसकी 
खूब दुर्देशा की और तडुपरंत नवाब से लड़ने के लिये 
अपनी सेना तैयार की । दूत की दुदंशा का समाचार खुनते ही 
नवाब ने रानी भवानी की जमीदारी लूटने के लिये चिशाल 
सेना भेजी । रानी भवानी उसका सामना करने के लिये 
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अपनी सेना लेकर स्वयं रणक्षेत्र मं पहुँची । नवाव की सेना 
के लोग भी पौयः अकस्मेएय और विलासी ही थे। रानी की 
सेना की मार वे न सह सके और तुरंत साग निकले। रानी 
भवानी ने अपने राज्य की सीमा तक उस- भागती हुई सेना 
का पीछा किया और उसे अपने राज्य से निकाल 
कर छोड़ा । 

इसी प्रकार इस देश के छोटे छोटे राज्यों ओर सरदारों के 
भी सेकड़ों ऐसे उदाहरण द्प्णट जा सकते है जिनमे बहुत ही 
थाड़े से आदमियों ने न्याय और सत्य का पक्त लेकर और 
अपना कतेव्य अच्छी तरह समझकर बड़े बड़े शत्रुओं को 
सहज मे परास्त कर दिया | अपनी और अपने देश की स्वतं- 
त्रता की रक्ता के लिये तागें ने केवल बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ 
ही नही सही है बल्कि अपने प्राणो ठक का उत्सरग कर दिया 
है। देश या जाति के छोटे या बड़े होने से कुछ नही होता, 
डखसका वास्तविक वल मलुष्य का आचरण ही है । वहुत॑ से 
लोग ऐसे हैं जो बराबर “स्वततचता स्वतत्रता” चिल्लाते रहने 
है, पर वास्तव में बड़े ही अकम्मर्य, आलसी और अयेग्य 
हाते हैं।वे स्वयं स्वतंत्रता के पात्र तो होते नही, केवल 
लोगों की देखा देखी ही स्वयं भो स्वतंत्र होना चाहते हैं। 
वे जगह जगह थेथी देशहितैषिता का राग अलापते फिरते 
ह जो भेड़ियां या सियारों की चिह्लाहट से बढ़कर नहीं 
होता। वास्तविक देशहित और ही चीज है । उसके लिये 
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साहस, अध्यवसाय, सहनशीलता, न्याय-परायणता, 
सत्यता, सुजनता, परोपकार, आत्म-त्याग और स्वतंत्रता के 
श्रति सच्चे तथा सात्विक प्रेम की आवश्यकता होती है | यही 
सब बातें मजुष्य के! उसका कर्तव्य चतलाती है, उसके पालन 
के लिये उससे यत्न कराती हैं, मार्ग में पड़नेवाली कठिनाइयों 
श्र र्< दे, से # 3 

सहने मे उसे समर्थ करती हे आर अंत २ उसे सफलता 
के शिखर तक पहुँचाकर छोड़तो है ! 


कं जनरननम-+-+.3.अमन्वानके मर... 3 असम 


पाँचवाँ प्रकरण 
नाविक 

जहाज लेकर समुद्र में जानेवाले नाविऊ भो बड़े ही वोर 
और साहसी हुआ करते हैं । समुद्र-यात्रा में पड़नेबाते दिक्ट 
प्रसंगों से मजुष्य में बहुत साहस आता है। केचल साहस ही 
नही बल्कि उसे कत्तंव्य का भी बहुत अच्छा ज्ञान हे! जाता 
है। जहाजियों के सदा धीर, कर्चव्य-परायय और चैकने 
रहना पड़ता है। स्थल पर रहनेवाले लोग' ते दिन भर 
अपना काम करके रात के निर्मय और निर्श्चित होकर से 
रहते है, पर समुद्र में रहनेवालें के। वह विरभेयता और 
निर्श्चितता नही होती । 

नाविक के दिन और रात निरंतर चाकन्ना रहना पडता 
है। जिस समय तेज दवा न चलती हे ओर समुद्र शांत हो, 
उस समय तो नांविक भले ही अपने स्थान पर आजंद से 
बैठा रह सकता है पर जिस समय तूफान आता है, उस 
समय उसे कमर कसकर काम मे लग जाना पड़ता है। उसे 
मस्तूल पर चढ़कर पाल उतारनी पड़ती है। आधी रात 
का समय है, चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है इतने 
में भारी तूंफान आता है । नाविक अकेला मस्तूल पर चढकरे 
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पाल उतारने लगता है। हवा के फोके या भारी लहर की टक्कर 
से एक वार जहाज़ हिलता है। नाविक का हाथ या पैर 
फिसल जाता है और वह समुद्र मे जा पड़ता है। उसके 
गिरने का जल्दी किसी के पता भी नहीं" लगता। जद्दाज 
पहले की तरह ही बराबर चला जाता है | जहाजी का काम 
भी कैसे खतरे का है ! 

जिस' समय पहले पहल मनुष्य छोटी सी खुली हुई नाव 
लेकर समुद्र मे गया होगा, उस समय उस नई स्थिति को 
देखकर वद् कैसा घवराया होगा | उस समय उसके ऊपर 
आकाश ओर नीचे समुद्र के अतिरिक्त और क्‍या था! उसके 
और सत्यु के मध्य मे केवल एक तख्ते के अतिरिक्त आर 
क्या था ! पहले पहल समुद्र-यात्रा करनेवाले के कितना 
साहस करना पड़ा द्वोागा |! स्थल पर रहनेवाले के! भी समुद्र 
से बहुत शिक्षा मिलती है। डाक्टर आरनंल्ड कहते है कि 
किसी बुद्धिमान बालक की बुद्धि का जितना अच्छा विकास 
पद्दले पहल समुद्र के दर्शन करने से दाता है, उतना अच्छा 
विकास ओर किसी तरह से नही हेता। 

किसी पहाड़ी पर चढ़कर देखिए ते। आपके अपने 
सामने अनंत जल राशि दि्खाई देगी। सामने, दाहिने ओर 
बाएँ आपको जल के अतिरिक्त आर कुछ भी दिखाई न देगा। 
जिस समय मैसिम अच्छा देशगा, उस समय तो लहरे धीरे 
धीरे आकर आपके चरण छूपेंगी । पर जिस समय तूफान 
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आवग[ए, उस समय उसकी लहरो के थपेड़े से बड़े बड़े 
करारे कटकर गिरने लगेंगे। कभी तो समुद्र वहुत ही शांत 
और गंभीर रहेगा और कभी, वहुत अधिक चुब्ध और 
भीपण हे! जायगा। उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता। वह 
अपनी लहरों से किसी चद्दान के साथ जहाज को दकराकर 
डुकड़े डुकड़ कर डालेगा आर तब फिर पहले की तरह शांत 
हे। जायगा . अथवा उसी जहाज के टूटे हुए टुकड़ों से 
अटखेलियाँ करने लगेगा । कभो कभी वह इतना शांत और 
निश्चल हे। जायगा कि देखनेवाले समभेगे कि वह अपने पूर्व 
अनुचित हत्या के लिए दुःखी हकर पश्चात्ताप कर रहा है। 

लेकिन मानव--जाति की उन्नति के साथ समुद्र का बड़ा 
ही घनिष्ट संबंध है । आजकल संसार की सभी वड़ी बड़ी 
शक्तियों में भ्रेद ब्रिटेन क्‍यों प्रधान है ? इसलिये कि समुद्री पर 
उलीका अधिकार है आर बहुत वड़ा समुद्री व्यापार उसीके 
हाथ में है। इगलेंड की सारी वर्तमान महत्ता केचल समुद्र 
के कारण दी है। बह स्वयं चारयें आर समुद्र से घिरा हुआ 
ओर रक्तित है ओर उसका सारा कायवार समुद्र से ही होता 
है। समुद्र के मार्ग से ही वहाँ कच्चा माल और भोजन पहुँचता 


है आर समुद्र के छारा ही चह अपना पक्का माल दूसरे देशों 
के भेजता है। 
जिस समय हमारे भारतवर्ष के हाथ मे संसार का सारा. 


समुद्री व्यापार था, उस समय हमारा देश भी सर्वप्रधान था । 
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जिस समय हमारे देश में अच्छे अच्छे नाविक हुआ करते थे, 
उस समय हमारे देश का व्यापार खूब चढ़ा बढ़ा था । यह 
बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध हे। चुकी है कि प्रायः तीन हजार 
वर्ष तक समुद्री व्यापार में भारतवर्ष ही प्रमुख रहा। बहुत 
आचीोीन काल में यहदियों, यूनारियों, मिसरियां और रोमनों के 
साथ वथा अर्वाचीन काल में तु्को', पुतंगालियां, डचों और 
अगरोजों के साथ भारत का घनिष्ट व्यापारिक खंबंध था । 
भारतवर्ष स्वयं ही बहुत उपजाऊ देश था और यहाँ सब 
प्रकार की चीज होती थीं। इसके अतिरिक्त यहाँ के निवासी 
चहुत परिश्रमी होते थे आर उनका जीवन बहुत सादा द्वोतता 
था । अतः वे स्वयं तो बहुत सी चीज तैयार करके दूसरे देशों 
में बेच आते थे, पर दूसरे देशों से बहुत ही कम चीजें खरीदने 
की उन्हे आवश्यकता हुआ करती थी । सिकंदर के समय में 
और उससे भी बहुत पहले भारत से ऊन, तरद तरह के वहु- 
मूल्य रत्न, हींग, कस्तूरी आदि बहुत से पदार्थ युरोप जाते 
थे। भारत की वनी हुईं कालीनों का बैबिलोन और रोम मे 
चहुत आदर हे।ता था, और यहाँ का बना हुआ रेशमी कपड़ा 
तो फारसवालें के इतना अधिक पसंद था कि लोग डसे 
सेने से तैौलकर खरीदते ओर बेचते थे। उन दिनें यहां 

की सूती मलमले आदि भी बहुत हो बढ़िया होती थी | सारत 

के बने हुए तेलों, पीतल के बरतने, चीनो, नमक, ओषधियों, 

रंगों ओर मिर्च मसालों आदि की सारे थुरोप में सदा बहुत हीं 
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माँग रहा करती थी। तात्पये यह कि जिस समय भारतवासी 
समुद्र-यात्रा को पातक नहीं समभते थे और उनमे अच्छे 
अच्छे नाविक उत्पन्न टआ करते थे, उन दिनों संसार के व्या- 
पार का अधिकांश उन्हींके हाथमें था | यहाँ के व्यापारी 
तरह तरह की चीजे लादकर विदेश ले जाते थे आर वहाँ से 
चाँदी सोना भरकर लाठते थे । प्लीनी ने अपनी नेचुरल 
हिस्टरी नामक पुस्तक से लिखा हे कि ईसवी पदलो शताब्दी 
में भारत से प्रतिवर्ष ध्रायः साढ़े ढस लाख रुपए मृल्य के 
केवल खुगंधित द्वव्य आर आमृपण आदि ही रोमन साम्राज्य 
में जाने थे । डा० सेसी (!)). 583८९) का मत है कि ईसा से 

प्राय, तीन हजार पर्ष पहले भारतवासी वहुत सी चीज समुठ 
मार्ग से बेबिलोन ले जाकर बेचा करते थे । बोद्धों के अनेक 
जातकों में बहुत से चणिकीं की कथाएँ भरी पड़ी है जो भारत 
से माल लेकर वैविलोन, फारस, मित्र ओर यूनान आदि देशों 
में बेचने के लिये जाया करते थे। एक एक जहाज में तीन 
तीन और चार से व्यापारी हुआ करते थे । भारत की प्राचीन 
संपन्नता के आजकल जो गीत गाए जाते हैं, वे उसी समय 
से संबंध रखते हैं जब कि भारतवासी सदा व्यापार ओर 
समुद्र-यात्रा ही किया करते थे । आर जब से उनके हाथ से 
व्यापार छूटा ओर वे लेग समुद्र-यात्रा को पाप समझने लगे, 


तभी से यह दरिद्रता का रोना सी आरंभ हुआ है । 
उत्तर भारत की अपेक्षा दक्तिण भारत में बहुत अच्छे 
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और अधिक नाविकफ हुआ करते थे। बात यह है कि समुद्र 
तट पर बसनेवाली जातियों में ही अच्छे और अधिक 
नाविक हे। सकते हैं, समुद्र से दूर बसनेवाली जातियों में 
नहीं | दूसरों और तोसरोी शताच्दी के अंधर-बंश के जो सिक्के 
मिले हैं, उनमे से अनेक पर जहाजों की आकृति भी अकित 
है जिससे सिद्ध हेता है कि तत्कालीन राजाओं का राज्य 
केवल स्थल पर ही नही बल्कि समुद्र पर भी था। उनकी 
अधिकांश आय प्रायः समुद्री व्यापार से ही देती थी और 
कदाचित्‌ इसी लिये वे अपने सिक्कों पए जहाजां के चिह्न भी 
अंकित करते थे। केवल समुद्र-य/त्रा करके ही प्राचीन भारत- 
चासो धन उपाजित नही करते थे, वल्कि समुद्र में से मेतती 
आदि निकालने मे भीवे बहुत पटु हुआ करते थे (किसी 
खमय लंका, फारसत और अरव के तट से केवल भाण्तवासी 
ही मोतो निकाला करते थे, अन्य जातिये के। उन स्थानों से 
मेतती निकालने का अधिकार नही था। तात्पय्ये यह कि भारत 
के संपन्न बनाने में समुद्र ही अनेक प्रकार से सहायक 
हुआ था। 

उन्नति के इतने अधिक साधन प्राप्त करके आजकल की 
पाश्वचात्य जातिया अपने उपनिषेशों ओर उन्तके स्थापन पर 
मारे अभिमान के फूली नहीं समातों । पर भारतवासियों ने 
प्रायः दे हजार वर्ष पदले अनेक छीपो में पहुंचकर उपनि- 
चेश स्थापित किए थे । कहा जाता है कि सन्‌ ७५ ई० मे 
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कलिंग देश से बहुत से हिंदू अपने जद्ज लेकर बंगाल की 
खाड़ी से देते हुए. जावा डीप में पहुँचे थे । वहाँ उन लोगों ने 
अनेक नगर स्थापित किए थे। वहाँ के आदिम निवासियों 
के उन्हीने सभ्यता सिखलाई थी और उन्हें धार्मिक तथा 
नेतिक शिक्षा दी थी | ज्ञावा के साथ भारत का व्यापार- 
संबंध वहुत दिनो तक बना रहा । इसी प्रकार सुमात्रा आर 
बानियो तथा उसके आस पास के अनेक हठीपो में भी 
भारतवासियों ने उपनिवेश स्थापित किए थे। तीखरी 
ओर चोथी शताब्दी मे ,बहुत से भारतवासी कंबोडिया में 
भी जाकर बसे थे | सन्‌ ६०३ में गुजरात का एक रणजा छः 
वड़े और एक से छोटे जद्ाज़ लेकर जाबवा गया था। उन 
जहाज्ञों में उसके परिवार के लागों ओर द्रवारियों के अति- 
रिक्त चहुत से कृपक, योद्धा आए कारगर आदि सी थे। 
तभी से जावा के साथ गुजरात का भी घनिष्ट व्यापार-संबंध 
स्थापित हा गया । 


प्राचीन भारत को महत्ता केंचल समुद्री व्यापार और 
उपनिवेश-स्थापन से ही नही थो चल्कि उसके बल और 
सामथ्य के कारण भी थी | प्राचीन भारतोय जहाजो पर 
चढ़कर समुद्रीय युद्ध करना भी जानते थे। महाराज चनन्‍्द्र- 
शुप्त [ सन्‌ ३२१ ४० ५० से २६७ ई० पू्व ] के समय मे छः 
बड़े बड़े युद्धविभागों के अंतर्गत एक ,जल-सेना विभाग भी 
था जिसके अबंध के लिये पॉच सद॒स्यों का एकऋ मंत्रि-मंडल 
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भी था जिसकी तुलना आजकल के एड्मिरैलटी बोडे 
(80970 0 .40779609) के साथ की जा सकती है । इसका 
वर्णन केवल मेगास्थनीज ने हो नहीं किया है बल्कि काटिल्य 
के अर्थ-शासत्र मे भी इसका पूरा पूरा विवरण है। जल-सेना 
विभाग का भ्रवध सी बहुत ही उत्तम था । उसका प्रधान 
: नवाध्यक्ष कहलाता था | नदी ओर समुद्र की समस्त नावों 
के प्रबंध आदि का पूरा प्रा भार उसी पर रहता था। यदि 
दूसरे देशों के जद्दाज़ तृफान आदि के कारण टूट फ़ूटकर 
भारतोय तट पर पहुंच जाने ता उन्हे रहने के लिये स्थान 
देना और यथासाध्य उनकी सहायता करना उसका प्रधान 
कत्तेव्य होता था। दूर दूर के देशों के साथ चद्ग॒ग॒ुप्त का 
घनिए्० सबंध था, इसलिये उसे इस प्रकार के जल-विभाग 
की आवश्यकता हुई थो | अशोक के समय विदेशों से यह 
संबंध और भा अधिक बढ़ गया था, अतः उसके राजत्वकाल 
में इस विभाग का और श्रधिक विस्तार दाना बहुत ही 
स्थासाविक था। पाटलिपुत्र में अशोक के दरबार मे एक बार 
कुछ व्यापारियों ने आकर शिकायत की थी कि महाराज ! 
समुद्र मे नाग ( संभवतः चीनी ) लोगों ने हमारा सर्वेस्व 
दरण कर लिया है, अतः आप हमारी रक्षा का प्रबंध करे । 
इस पर अशोक ने प्रयल्ल करके उन लोगों का माल वापस 
द्लिवा दिया था। महावंश में लिखा है कि (ईसा से प्रायः 
: ५४५० वर्ष पू्वे ) बंगदेश के विजय नामक एक रजा ने जल- 
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युद्ध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी और उस द्वीप का 
नाम खिंहल रखा था | उसी अंध में यह भी लिखा हुआ हे 
कि पीछे से वहाँचालों ने अपने देश की रक्ता के लिये एक 
बहुत बड़ा जंगी वेड़ा तैयार किया था। बगाल फे चोलदवंशी 
राजाओ की जल-शक्ति किसी समय बहुत चढ़ी वढ़ी थी और 
उन्हाने अनेक द्वीपों पर आक्रमण करके उनपर अधिकार किया 
था। चाथी, प्रॉचवी ओर छठी शताब्दी में गुजरात आदि देशों 
से बहुत से लुटेरे और समुद्री डाकू फारस और अरब में जाकर 
लूटमार किया करते थे और संभवत इसी का बदला लेने के 
लिये पहले पदल अरव-वासी भी समुद्ध-मार्ग से भारत पर 
आक्रमण फरने के लिये आए थे । ग्यारहवी शताब्दी में जब 
छुलतान महम्ृठ गजनवी सत्रहवी वार भारत में आया था, तब 
जाटों के साथ उसका घोर जल-युद्ध हुआ था। महमूद ने मुल- 
तान में ही चोदह से नायें उसी लड़ाई के लिये वनवाई थी। 
जादें ने मुसलमानों के मुकावले के लिये चार हज़ार नावें 
तेयार कर रखी थी । यद्यपि इस युद्ध में जाट हार गए थे, पर 
इसमें संदेह नहीं कि उस समय भी भारत में जल-युद्ध जानने- 
वाले वहुन से लोग माजूद थे। तेरहवीं शताब्दी में गयास- 
उद्दीन वलवन ने बगाल के शासक और अपने अ्धोनस्थ नायब 
तुगरलखों पर आक्रमण करने के लिये दो लाख आदमी 
भर्ती किए थे। तुगरल मार डाला गया और उसकी सेना 
पराजित हुई थी। चौद्दवीं शताब्दी म॑ फीरोजशाह और 


कक 


एकूऑी. 
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तैमूर के साथ भी हिहुओ को अनेक स्थानों पर जल-युद्ध 
करने पड़े थे । पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य मे दक्तिय के वीरुल- 
गढ़ के राजा ने मुसलमानों को तंग करने और उनका व्यापार 
रोकने के लिये तीन से नावों का एक वहुत बड़ा बेड़ा तैयार 
किया था। सेोलदवी शताब्दी के आरंभ में गुजरात और 
मिस्र के बेड़ों ने मिलकर चेल्ल बंदर के निकट पुत्तंगाला 
वेड़े के परास्त किया था। उसके बाद पुत्तेगालियां के साथ 
और भी कई बार हिंडुओं के जल-युद्ध हुए थे जिनमे 
पुत्तगाली परास्त हुए थे। आईन अकवरी के देखने से पता 
चलता है कि अकबर के राजत्वकाल मे' एक भीर-बहरी 
( समुद्रीय प्रधान) हुआ करता था जिसका महकमा और 
दछर बिलकुल अलग था। इस महकमे के कामों और काम 
करनेवालों का उसमे पूरा पूरा विचरण दिया हुआ है। 
जैसार के प्रसिद्ध राजा प्रतापादित्य के यहाँ सदा बहुत से 
जहाज लडाई फे सामान से दुरुस्त और तेयार रहा करते 
थे | बंगाल के कई मुसलमान नवावों ने कई बार बहुत से 
जहाज लेकर आसाम पर आक्रमण किए्ट थे । शिवाजी के पास 
भी कई बड़े बड़े और अच्छे जंगी बेड़े थे जिनकी सहायता 
से वे मक्के जाने आर वहाँ से आनेवाले मुसलमानी जहाजों 
के लूटा करते थे। उनके शजत्वकाल में घिजय--ढुर्ग, कुलाबा, 
रलागिरि आदि स्थानों में बड़े बड़े बंदर थे जहाँ हजारो 
आदमी केचल जहाज बनाने में ही लगे रहते थे । अठारहवों 
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शताब्दी फे आरंस में कई बार मराठे वेड़ों ने अगरेजी जद्दाजों 
को बहुत तग किया था और लड़ मिड़कर उनपर का माल 
असवाब ले लिया था | शंभूजी के उत्तरधिकारी तुलाजी के 
जद्दाज समुद्र में कच्छु से कोचीन तक वरावर घूमा करते थे 
औएर आने जानेवाले यूरोपीय जहाजों के वराबर लूटा करते 
थे। सन्‌ १७५५ मे ऑंगरेजो ने पेशवा के साथ मिलकर तृलाजी 
के बेड़े पर आक्रमण करके उसे नए्ट कर दिया था। उस वेड़े में 
तीन जहाज तो तीन मस्तूलोवाले थे जिनमे से अत्येक पर 
बीस तोप थीं, नो जद्ज दो मस्तूलवाले थे जिनपर बारह 
से सेालद्द तक तोप थी आर तेरह वजरे थे जिनमे से भत्येक 
पर छुः से दस तक तोप थीं । 

इस प्रकार प्राचीन काल से वहुत हाल तक भारतवासी 
समप्लुद्र की यात्रा, युद्ध आर व्यापार फरने तथा बडे बड़े' जद्दाज 
अनाने में बहुत निपुण थे और इसी कारण उन्हेंने अपने देश 
को वहुत संपन्न आर वलशाली वना लिया था। समुद्गरतर के 
आय: सभी बड़े बड़े नगरें ओर बंदरों भें जहाज बनाने के 
वहुत बड़े बड़े कारखाने थे जिनमे से हर एक मे हजारों 
आदमी काम करते थे । पर आजकल भारतवासियों के प्रायः 
प्चीस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विदेशियां फे। जहाजो फे किराये 
के रूप मे देने पड़ते है। भला इस दुदंशा का कहीं ठिकाना है । 

यदि पश्चिमी सभ्य देश संपन्न ओर श्रेष्ठ है तो चह फेचल 
समुद्रीय चल और व्यापार के कारण , ओर यदि कुछ पूर्वीय 
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देश द्रिद्र और दुदेशा-अस्त हैं तो वह केवल इन्हीं दोनो बाते 
के अभाव के कारण। इतने विशाल शगरेजी साम्राज्य की वृद्धि, 
पुष्टि आर उन्नति केवल इसी कारण हुई कि इंगलेंड में समय 
समय पर अच्छे अच्छे नाविक हुएए जिन्हेने वहुत दूर दूर की 
समुद्रीय यात्राएँ आर लड़ाइयॉ करके अपना व्यापार और 
राज्य स्थापित किया । यदि अंगरेज भी समुद्वी-यात्रा करने 
से प्रायश्चित्ताह हे।ते तो आज इंगलैंड की भी वही दशा हे।ती 
जो इस समय भारत की है। 

यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो संसार की उन्नति 
में सब से अधिक सहायता नाविकों से ही मिलती है। नए 
नए देशों और द्वीपों का पता नाविकों ने हो लगाया है। 
कोलंबस ने पहले पहल अमेरिका का पता लगाया था | 
फरनेंडो मैगेलन ने पहले पहल जहाज पर चढ़कर पृथ्वी- 
परिक्रमा की थी। डच नाचिक वेस्ज ने नवा जेंवला दीप 
ढु ढ़ निकाला था। वास्के डीगामा ने अफ्रिका के दक्षिण से 
भारत के मार्ग का पता लगाया था । कप्तान कुक अभी हाल मे 
उत्तरी भ्रूव तक पहुँचे थे। 

किसी समय अंगरेज जाति बहुत ही डुबेल ओर दरिद्ग! 
थी और इंगलेड मे भी आजकल के भारत की तरह कभी 
केवल कच्चा माल ही तेयार होता था। इंगलेड का ऊन बहुत 
अच्छा हाता था, पर वह भेड़ो पर से उतारकर कातने और: 
।बुनने के लिए वेलूजियम भेज दिया जाता था। अँगरेजों के दाथ 
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में उस समय कोई व्यापार नहीं था और फलतः उनके पास 
जहाज भी नहीं थे जिनमें काम करने के लिए वहाँ के साधारण 
नाविकों के! स्थान मिलता । उस समय वे लेग दूसरों से 
लड़ने सिड़ने के योग्य भी न थे; इसलिये जब स्थल-युद्ध न 
दवेता तव थे लोग छोटी छोटी नावे लेकर समुद्र में चले जाते 
और आपस में ही लड़भिड़ लेते थे। यदि वे कभी फिसी श्रकेले 
डुकेले जहाज्ञ के पा जाते तो उसे लूट लेते थे। इंगलेडवालों की 
यह दशा वहुत द्दाल तक थी। पर रानी एलीजेबेथ के समय मे 
झौर उसके वाद इंगलड मे वहुत से ऐसे अच्छे अच्छे नाविक 
हुए जिन्दाने अनेक कठिनाइयॉ सहकर अज्ञात सागरों में 
यात्राएँ की और विदेशों से व्यापार स्थापित करके अपने देश 
फो उन्नत और सन्ठुद्ध वनाया । किसी समय स्पेनवालों की 
प्रभुता चहुत बढ़ी चढ़ी थी ओर उनके हाथ मे बहुत बड़े 
व्यापार और अनेक देश थे । इंगलडचाले अपने देश, पतिष्ठा 
ओर स्वतंक्षसा के लिये स्पेन के प्रसिद्ध अजेय बेड़े (7:77७॑- 
90 47770०0४) से भिड़ गए। उस समय प्रसिद्ध अगरेज 
नाविक सर फ्रांसिस ड क थाड़े से जहाज लेकर स्पेन पहुँच 
गए और चहाॉ उन्हे।ने उस विशाल बेड़े पर आक्रमण कर दिया 
जो इंगलैंड पर आक्रमण करने की तेयारी में था। फेवल 
दो दिनो में डूक ने स्पेन के प्रायः डेढ़ सो बड़े बड़े जद्दाज 
डुबाए, जलाए और नष्ट किए थे, उनपर का बहुत सा माल 
और असवाब ले लिया था और वडुत से केदी पकड़ लिए थे । 
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इंगलेंड पहुंचकर डक ने सरकार के सूचना दी फि मैंने 
अभी शत्र के नाश का जो कार्य किया है, वह बहुत ही थेड़ा 
है और अभी उसका वहुत सा बल ज्यों का त्यों बना है; अतः 
हम लोगों के निश्चित हेकर बैठ न जाना चाहिए बल्कि घेर 
युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए । स्पेनवालो ने अपने बेड़े 
के अजेय बनाने में कोई वात उठा नहीं रखी थी। उनके 
पास एक से छुत्तीस बड़े बड़े जहाज थे। उनमें से अनेक 
जहाज तो इतने बड़े थे कि जिनकी वरावरी के जहाज और 
किसी के पास थे ही नहीं | उनके सेनिको को संख्या बत्तीख 
हजार और मलाहे की दो हजार थी। उनझे इतने आदमी 
तो जहाओं पर थे; और इसके अतिरिक्त तीस हजार सेनिक 
स्थल में युद्ध के लिये सुसज्जित थे। उस समय युरोप में 
पोष की भी चड़ी प्रधानता थी और पोप स्पेन फे राजा 
फिलिप के पक्त 'मे था। पोप ने घोषणा कर दी कि रानो 
एलिजिबेथ इंगलेंड के राज्यासन की वास्तविक श्रधिका- 
रिणी नही हैं , और साथ दी उसने इंगलेंड का राज्याधिकार 
अपनी ओर से स्पेन के राजा फिलिप को दे दिया। इसके 
उपरांत स्पेन का अजेय वेड़ा इंगलेड पर आक्रमण करने के 
लिये निकल पडा। 
सन: १५८८ की २६ जूलाई को इंगलेंड के तट पर से स्पेनी 
वेड़ा आता हुआ दिखाई दिया। उस दिन सध्या का साठ 
* अंगरेजी बड़े बड़े जहाज़ शत्रु का सामना करने के लिये तैयार 


( ११७ ) 
हा गए। दुसरे दिन प्रातःकाल अँगरेजी जहाज़ों ने भी आगे 
चढ़ना आरंभ किया, पर उस दिन शतुओं से उनकी मुठभेड़ 
नही हुई। अंगरेजी बेड़े के पायः सभी प्रधान कर्म्मंचारी अच्छे 
नाविक ओर सेनिक थे । वीरता, घैय्ये आर साहस के अति- 
रिक्त उनमें स्वदेश पेंस की मात्रा भी बहुत अधिक थी। 
अपनी मातृभूमि के लिये वे सब प्रकार के संकट सहने के लिये 
तैयार थे। दुसरे दिन युद्ध आरंभ हुआ, पर वह युद्ध ग्रुथ- 
कर था मुकाबले में नहीं हुआ | स्पेनी जहाज भारी और भद्दे 
थे और अ्रँगरेजी जहाज हलके और सुडौल । स्पेनी जदयाजों के 
इधर उधर मुडने में बहुत कठिनता द्वाती थी और वडा समय 
लगता था, पर अंगरेजी जहाज बड़ी सरलता से ओर तुरंत 
घूम जाते थे। अंगरेजी जद्दाज स्पेनी बेड़े के चारों ओर घूम 
कर गोले चलाने और उसके जहाजों में श्राग लगाने लगे। 
दिन भर भायः यही होता रहा जिससे शत्रु कौ वहुत हानि 
हुई | रात फे समय चडी गड़बड़ी मची | स्पेनी जहाज आपस 
में ही एक दुसरे से टकराने लगे। रात को अ्गरेत्रों ने शत्रु के 
कई जहाज ड्वाए और पकड्‌ लिए । यह युद्ध इंगलैंड के तट 
के वहुत दी समीप द्वो रहा था, अतः किनारे पर से बहुत से 
लोग उसका तमाशा देख रहे थे | देशभक्त प्रजा अपने र्कों 
की सहायता के लिये रसद्‌ और आदमियों से भरी नाव वरा- 
बर अंगरेजी जहाजों पर भेज रद्दी थी। जब स्पेनियां की वहुत 
अधिक द्वानि हुई तव उनका चेड़ा पीछे दृटने लगा। स्पेनियें 
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के इस पीछे हटने का एक उद्देश था । स्पेनी नीदरलेंड में 
तीस हजार स्पेनी सैनिक थे और उन्ही सैनिकों की सहायता 
लेने के लिये वे पीछे दट रहे थे। पर बेड़े के नीद्रलेंड-तट 
तक पहुँचने से पहले ही डच और जीलेड के संयुक्त बेड़े ने 
नीद्रलेंड के सब बंदरों का मुहाना रोक दिया। तीस हजार 
स्पेनी सेनिक जहा के तहाँ पड़े रह गए | 

उस समय अंगरेजों ने स्पेनियां पर भीषण आक्रमण 
फरने का विचार किया | आक्रमण की सब तैयारियों हे 
चुकने पर आग लगानेवाले जहाज्ञ स्पेनी वेड़े की ओर भेजे 
गए । उस समय शनत्रु की घवारहट का ठिकाना न रहा। बेड़े 
फे सब जद्दाज़ तितर बितर होकर भागने लगे | रात ही भर में 
बहुत से जहाज जले, टूटे ओर डूब गए। अंगरेजों ने बहुत 
चीरतापूर्वक उनका पीछा किया ओआर छुन खुनकर सबके 
बेकाम किया । उस समय तक सोलह अच्छे अच्छे स्पेनी 
जहाज्ञ नए हो चुके थे, पर अंगरेज़ो का एक भी जहाज 
न डूबा था और प्रायः सौ ही आदमी मरे थे | 

उसी समय जोर का तूफान भी श्रा गया। इससे स्पेनी 
जनरल ने अपने वाकी जहाज़ों को पीछे हटने की आशा दी! 
स्पेनी बेडा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगा । इतने में हवा 
और भी तेज है। गई। स्पेनी जहाज़ उत्तरोय समुद्र की ओर 
जाने लगे। थोड़े से अ्रेगरेज़ी जहाज़ों ने कुछ दुए तक उनका 
पीछा किया, पर जब उन्होंने देखा कि शत्र्‌ के जद्दाज़ तूफान 


( ११६ ) 

के कारण आप ही नए हो जायेगे और श्रव आगे बढ़ना 
अनावश्यक है, तव वे रुक गए । उसो तूफान में स्पेनियें के 
चहुत से जहाज़ डूब गए | कई जहाज़ तो नारबे के तट तक 
पहुंच गए। वे लौटकर स्पेन नहीं जा सकते थे, क्योंकि 
ओगरेज़ों ने रास्ता रोक रखा था। यदि वे चाहते तो स्काट- 
लेंड और आयल्ैैंड को परिक्रमा करके अपने देश में पहुँच 
सकते थे, पर उधर से जाना सहज काम नहीं था। तूफान की 
भयंक्ररता बराबर वढ़ती ही जातो थो, इससे प्रायः सभी 
स्पेनो जदाज़ नष्ट हे! गए | £स्काइलैंड और आयरलैंड के 
तद पर स्थान स्थान पर स्पेनी हुये हुए जहाजें के डुकड़े 
दिखाई पड़ते थे। उब जहाजों पर के आदमी भी प्रायः 
सभी नष्ट हो गए थे | जे जद्ज्ञ नष्ट होने से बच गए थे, थे भो 
'विलकुल वेकाम हैे। गए थे। इस प्रकार स्पेन का अजेय बवेडा 
नए हे! गया और अंगरेज़ों ने उस पर विजय प्राप्त की । इसके 
याद स्पेन के राजा फिलिप ने फिर कभी अजेय वेड़े के खंघ- 
टन का प्रयत्न नही किया। ते भी उसके वाद अँगरेज़ो और 
स्पेनियां में बराबर छोटे मोटे युद्ध होते रहे, जिनमे सदा 
अगरेजो की ही जीत हाती थी । 

शक्ति और व्यापार का घनिष्ट संबंध है। जिस जाति में 
चल्ल नही होता, उसका व्यापार ठहर नही सकता और न व्या- 
पार के बिना वल वना रद्द सकता है । व्ष और व्यापार दोनों 
णक दुखरे पर निर्मर करते हैं। प्रायः सभो साप्राज्यों और 
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राज्यों के आधुनिक इतिहास इस बात के साज्ञी हैं कि जिसने 
अपना वल बढ़ाया, उसी ने दुनियां के वाजारों पर भी अपना 
अधिकार किया और जिसका व्यापार बढ़ा, उसे उसकी रक्ता 
के लिये श्रपना बल बढ़ाना पड़ा | यद्यपि आजकल के कुछ 
राजनीतिज्ञ इस खिद्धांत का विशेध करने हुए कहते 
हैँ कि अब वद समय नही रहा कि किसी जाति के अपना 
व्यापार घढ़ाने के लिये अपना चल बढ़ाना भी आवश्यक हे, 
तथापि अ्रभी उनका यह मत स्वीकृत नहीं दवा सका है। यह 
ते नही कहा जा सकता कि भविष्य में व्यापार और वल का 
बैसा संबंध रहेगा या नहीं जैसा कि अब तक है; पर देशों की 
अब तक की उन्नति इसी सिद्धांत का समर्थन करती है । 

जिस समय नेपोलियन का प्रतांप-सूय्ये मध्य आकाश में 
था, उस समय उसने अ्रँगरेजी जहाजों के युरोप के सभी 
बंदरों में जाने से रोक दिया था। इटली, फ्रांस, स्पेन, हालेंड, 
डेन्माक और जमेनी के किसी बंदर में कोई अँगरेजी जहाज 
न जाने पाता था| इस कारण इंगलेंड का सारा व्यापार 
रूक गया । यदि यह दशा कुछ ओर समय तक बनी रहती ते 
आज इंगलैंड का कहीं पता भी न लगता। पर इंगलेंड के 
सपूत नेलसन ने नेपेलियन की जल शक्ति नष्ट करके अपने 
देश को दुर्दशा से बचा लिया। इसके उपरॉत इंगलेड का 
व्यापार फिर चमक उठा और अब वह संसार का सब से 
चड़ा व्यापारी समझा जाता है। 
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इंगलेंड द्वीप है, अतः वहाँ के निवासी स्वभाव से ही 
अच्छे नाविक होते है | अंगरेज जाति अपने आपके 
नाबिक जाति कहती है। इंगलेंड का सारा महत्त्व वहाँ 
के निवासियों 'के नाविक होने पर ही निर्भर है। गत 
युराोपीय महायुद्ध में भी इंगलेड की रक्चा का कारण उसकी: 
जल-शक्ति ही था | जत्न-शक्ति के लिये केवल जहाज चलाने 
की विद्या जाननेवालों की ही जरूरत नहो है। नाविक के 
लिये और भी अनेक गुणां की अपेत्ता होती है। जहाज 
चलाने की विद्या सीखनेवाले कुछ थुवकों को ,लार्ड सेंडन" 
ने एक बार कहा था--“ प्रथम श्रेणी के अंगरेज नोविक 
देने से बढ़कर उत्तम और कैान सी वात हे। सकती है ? 
और अंगरेज नाविक को सदाचार संबंधी किन किन 
बातों की आवश्यकता है? मेरे समझ में सबसे पहले 
उसे सत्यनिष्ठ, वीर, दयालु ओर ईश्वर तथा स्वदेश के प्रति 
कत्त व्यों के पालन में दृढ़ होना चाहिए। सबसे अधिक 
खुख-पूर्ण जीवन उन्हीं लेगों का द्वेता है जो अपने से 
अधिक अपने पाश्व॑वर्सियों की चिंता रखते हैं, जे अपने 
कत्तेव्यों का पालन करते हैं ओर शेष बातों का ईश्वर के 
भरोसे पर छोड़ देते हैं ।” महारानी विक्टोरिया ने जहाजी 
लड़कों के इनाम पाने के लिये जे शत्त लगाई थीं, वे इस 
घकार हैं--" अपने से बड़ोंकी आज्ञा का प्रसन्नतापूर्वक .. 
पालन करना, आत्मासिमान ओर व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, 
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“डुर्बलों पर दया और उनकी रक्ता, किसी अपराध के लिये 
दूसरे को क्षमा कर देने की तत्परता, दूसरों का भेद्‌ भाव 
दूर करने की अभिलापा, और सबसे बढ़कर निर्मयता- 
'यूबक कर्तव्यों का पालन तथा अटल खत्यता |” ये सब 
सिद्धांत ऐसे हैं कि यदि इनका पालन क्रिया जाय तो प्रत्येक 
अवस्था में मशुप्य फा नैतिक चरित्र पस्म प्रशंसनोय और 
'पूर्णें है सकता है। 
नाचिक को सदा अपने जहाज पर रहना पड़ता है। जब 
किसी दुर्घटना आदि के कारण जद्दाज ड्डबने के होता है, 
तब कप्तान सब लोगों के पीछे उसपर से उत्तरता है। चाहे 
तूफान हे। और चाहे आग लगे, कप्तान पहले स्त्रियां और 
बच्चों के। जहाज पए से उतारने का प्रबंध करता है, तव 
दूखरे यात्रियों के, और तदुपर्यत जद्मज़ पर फाम करने- 
चालों के उतारता है | वह स्वयं सब से पोछे जहाज 
'छोडता है। उस समय वह जो साहस ओर कतव्य-निष्ठा 
'द्खिलाता है, उसके बदले में वह अपनो प्रशंसा नहीं कराना 
चाहता । उसकी सब से बड़ी प्रशंसा यही है कि वह अपने 
फत्त व्यों का पालन करे। विपत्ति-काल में ही मजुष्य को 
अपने सर्वोच्च गुण दिखलाने का अवसर मिज्ञता है। जिस 
| समय बहुत से लोगों की जान पर आ बनी हा, उस. समय 
अतिष्ठा यही कहती है कि जैसे हे, लोगें को रत्ता की जाय। 
'आनेवालो विपत्ति की भोषणता का चाहे पूरा पूरा अजुमान 
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_ हो, जाय, पर तौ भी साहसी मजुष्य कभी पीछे नहीं हटता | 
चह मर्दानगी से उसका सामना करता है। चह अपने जीवन 
और भरण दोनों के समान ही समभता है। 

जहाज के कप्तान के अपने कत्त व्य का इतना अधिक 
ध्यान रखना पड़ता है जितना कदाचित्‌ ही और किसी 
को रखना पड़ता हा । एक वार जब एक जहाज डूबने लगा, 
जब उसके फप्तान ने आजा ही कि नांव समुद्र में छोड़ दी 
जायँ और उनपर पहले स्त्रियाँ तथा बच्चे उतारे जायेँ। उस 
जद्दाज पर बहुत से भीरु पुरुष भी थे जो स्तियोँ और बच्चों 
के उतरने से पहले ही नावों की ओर झूपटे । कप्तान रास्ते में 
एक रिवाल्वर हाथ मे लेकर खड़ा हे। गया और वाला कि 
इखियाों और बच्चों के उतरने से पहले जो मजुष्य आगे 
चढ़ेगा, में उसके प्राण ले लूंगा। इतना होने पर भी एक 
कायर आगे बढ़ा ही | कप्तान ने चट रिवाल्चर दाग दी और 
गोली उस भलुष्य के पेर में लगी। ख्रियां ओर बच्चों के 
डतरन के उपरांत कुछ पुरुष भी उतरे । पर घद्द कप्तान उसी 
जहाज पर रहा और अंत में उसके साथ ही डूब गया ! 
स्थल-सेना के कप्तानों आर सिपाहियों में पररुपर जितनी 
एकता रहती है, जहाज के कप्तानों ओर उनके अधीनस्थ 
कर्मचारियों में उससे कही अधिक एकता रहती है । उनका 
'यारस्परिक संबंध अपेत्ताक॒ृत अधिक घनिष्ठ आर दृढ़ हेता 
हऔ ै। उनकी पारस्परिक सहाजुभूति भी अधिक हे।ती हे और 
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प्रेम भी। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के जीवन की 
रक्ता के लिये वे खदा आश्चयंजनक रूप में तत्पर रहते है। 
फरवरी १८८० में “ इन्विखिवुल ” (एशाशाओ०, नामक 
एक अंगरेजी जहाज अस्कन्द्रिया से अवुकीर की खाड़ी को 
ओर जा रहा था । इतने मे शोर हुआ कि एक आदमों समुद्ध 
में गिर पड़ा। तुरंत उसे उठाने के लिये नावे समुद्र मं 
छेड़ी गई, पर इतने मे ही वह आदमी बहुत अधिक पार्नी' 
पी जाने के कारण बेहे!/श होकर डूबने लगा । उसे डूबते* 
देख जहाज का कप्तान जूता, काट, टोपी आदि सब कुछ 
पहने ही समुद्र मे कूद पड़ा ओर तैरकर उस डूबते हुए 
आदमी के पास पहुँचा । यदि कप्तान के पहुंचने में एक चरः 
का भी विलंब हा। जाता तो उल आदमो के डूब जाने में 
कोई संदेह नही था । उस समय भो वह आदमी पानी के 
कुछ नीचे जा चुका था। कप्तान ने गोता लगाकर उसे ऊपर 
निकाला । उस समय वह' मलुष्य खुतप्राय हो रहा था।/ 
ऐसे आदमी के जल में समालना वहुत ही कठिन और 
परिश्रमसाध्य होता है। जहाज पर के दे कर्मचारियों ने 
जब देखा कि उस आदमी के साथ साथ कप्तान की जान 
भी जेाखिम में पड़ी है, तब वे दोनों भी कप्तान की सहायत? 
के लिये ज्यों के त्यों समुद्र मे कूद पड़े। इतने में वहाँ नाचें 
पहुँच गई और चारों आदमी सही सलामत नाव पर चढ़ा 
लिए गए | सब फे प्राण बच गए । नवस्व॒र १८७८ में एकः 
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और भी भीषण दुर्घटना हुई थी। उस समय फ्रांस की एक 
नदी. में फ्रांसीसी जहाज खड़ा था जिसपर पेग्रेलियम 
ज्दा हुआ था। अचानक कही से पेट्रोलियम में आग लग 
ध्यई | पेदोलियम की आग को भीषण रूप धारण करते क्‍या 
देर लगती है | तुरंत सारा जहाज जलने लगा। जहाज मे 
चारों ओर से लपये निकल रही थी। उसके खलासी आदि 
अड़े ही संकट में पड़ गए थे। उन्हें अपने जीवन की कोई 
आशा नही रह गई थी। उस समय पास ही एक अ्रंगरेजी 
जहाज खड़ा हुआ था। उसपर के कप्तान तथा एक बढ़ई 
ने निश्चय किया कि जिस प्रकार हा, जलते हुए जहाज पर 
के खलासियों की रच्ता करनी चाहिए। दोनो आदमी चद 
एक नाव पर सवार होकर उस जहाज की तरफ बढ़े । 
धीषो के फटने के कारण बहुत सा पेट्रोल समुद्र में गिरकर 
जल रहा था जिसके कारण रास्ते में ही उन दोनों 
के कपड़े ज़ल गए थे और हाथ पेर कुलस गए थे। 
सौ भो वे लोग उस जलते हुए जहाज पर पहुँचे 
ही । उसके खलासियां आदि' को बचाना कोई सहज 
काम नही था। उसके लिये बड़ी ही वीरता और. बड़े दी 
स्वार्थत्याग की आवश्यकता थी । तो भी वे खलासियों आदि 
के वचाकर उस जलते हुएप जहाज पर से अपने जहाज पर 
ले आए | उन्हाने यह काम धन के लिये नही किया था, गोरवच 
था धतिष्ठा फे लिये भी नहीं किया था, किया था केवल कत्त॑व्य- 
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पालन के विचार से | [इस काम में वढ़ई के £हाथ पेर इतन्हे 
भुलल गए:थे कि वह झागे चलकर अपना काम करने के 
येग्य भी नहीं रह गया था। उसके अपना शेष जीवन अपा- 
हिजो की तरह विताना पड़ा। उन दोनों के। फांस तथा इंग- 
लेड की सरकार की ओर से कई पद्क अवश्य मित्े थे | पर 
आदमी का गुजारं केवल पदकों से नहीं हे। सकता । 

अमेरिका में भी एक वार एक ऐसे जहाज पर आग लग 

गई थी जिस पर काई सौ सवा सो मजुम्य सवार थे। उस 
समय एक आदमी ईजिन के चक्‍कर पर खड़ा था। उसने 
देखा कि जहाज जलकर डूब जायगा और उसपर के यात्रियों 
के प्राण न वच सकेगे। उसने सेचा कि यदि किसी प्रकार 
यह जहाज किनारे तक पहुँच जाय ते फिर इसके ड्बने की 
आशंका न रह जायगी और आदमियों के प्राण वच जायेंगे। 
वह जहाज का चक्कर घुमाकर उसे किनारे की ओर ले 
जाने लगा | इतने में आग बढ़कर उसके पास तक पहुँच गई 
और थोड़ी ही देर में उसके कपड़ों में भी लग गई । उसका 
सारा शरीर जलने लगा, (पर फिर भी उसने चक्कर नहीं 
छोड़ा | वह उसे घुमाता ही रहा । बड़ी कठिनता से भीषण 
चेदना सहते हुए उसने जहाज के किनारे पर पहुँचाया | 
जहाज के सो सवा सौ यात्री बच गए और वह स्वयं उन्हें 
यचाने के प्रयल में जल मरा। चक्कर पर खड़े खड़े जल मरना 
उसने अधिक उत्तम समझा, पर यात्रियों की रच्ता का भयत्ध 
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उसने नहीं छोड़ा | दूसरों की रक्षा करने में ही उसने अपने: 
प्राण गँवा दिए । 


एक वार एक ऐसे अंगरेजी जहाज[ में आग लग गई थी 
जिसपर कुछ सेनिक सवार थे और साथ हो गोला वारूद 
भी था। सव लोग अपने अपने काम पर मुस्तेद दे। गए और 
आग बुझाने का प्रयत्न होने लगा । इतने में वारूद के दो पीपों 
में आग लग गई जिसके कारण जहाज का कुछ भाग विलकुल 
उड़ गया। आग भीपण रूप धारण करने लगी | स्तरियाँ ओर 
बच्चे नावों पर उतार दिए गए और सिपाही आग बुझाने 
लगे | लगातार दो दिव तक कठिन परिश्रम करके थे लोग 
आग चुकाने में सफल हुए । पर उस समय तक जहाज का 
चहुत वड़ा भाग विल्कुल नए्र-भ्रष्ट हो चुका था । जब आग 
शांत हुई तब भारी तूफान आया और समुद्र में बड़ी बड़ी 
लहरे उठने लगीं । जद्दाज में छेद हे! गए. थे। उनमें कंचल 
आदि भर भरकर उन्होंने उसे डूबने से बचाया और बड़ी ही 
कटिनता से तूफान और लहरों से जहाज की रक्षा की | आठ 
दिन तक लगातार कठिन परिश्रम करने के उपरंत उन लोगों 
ने उस जहाज के मारिशस टापू में पहु चाया। इस दुर्धेटना मे 
एक भी भाण-दानि नहीं हुई थी । उन सेनिकों के भंडे आदि 
नारा गिरजे में रखे हुए. हैं ।जव कोई विदेशों पूछता है कि 
ये भंडे किसके है, तव उन सैनिकों के रण-कौशल का उल्लेख 


( रैश्ड ) 


नहीं हेता, वल्कि कहा जाता है कि ये भंडे सारासेड्स 
जहाज के बचानेवाले सेनिकों के हैं । 
एक बार एक और ऐसे जहाज में आग लग गई थी 
जिसपर दो सौ अस्सी सेनिक सवार थे। उस जहाज के 
बचने की कोई आशा नही थी, इसलिये जेए थोड़ी बहुत नावे 
थी,उन्ही पर लोग उतारे जाने लगे | एक अ्विवाहित अफसर 
को भी लोगों ने नाच पर उतरने के , लिये कहा । पर उसने 
अपना स्थान एक ऐसे अफसर को दे दिया जो विवाहित था 
ओर जिसके आगे संतान थी । इसके। सच्ची चीरता कहते 
हैं.। उसने अपने प्राणों की चिता. नही की। वह स्वयं जहाज 
'पर रहकर डूब गया और अपने बदले उसने एक ऐसे आदमी 
के नाव पर सवार कर दिया, दूसरों फे हित और रक्त के 
लिये जिसका जीवित रहना सरुवयं उसके जीवित रहने की 
अपेक्षा कही अधिक आवश्यक था| द 

पुराने जमाने में जब कि किनारों पर प्रकाशगृह नहीं बने 
होते थे, जहाजें के लिये ऑधेरी रात में किनारे तक पहु- 
चना बहुत ही. कठिन हेता था। उस समय जहाज प्रायः 
“किनारे की चद्वनों आदि से टकरकर ड्ब जाते थे। पीछे से 
'अकाशगह बनाए जाने लगे जिनका प्रकाश देखकर जहाज 
ठीक मार्ग से देकर किनारे लगते हैं। इस प्रकार के प्रकाश- 
भृह सबसे पहले इंगलेंड के दक्षिणी तट पर बने थे जो 
लकड़ी के थे। वहॉ पर समुद्र के बीच मे एक छोटी 
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चद्यान थी जिससे टकराकर बहुत से जहाज डूब चुके 
थे। चह चट्टान तट से प्रायः वोस मोल की दूरी पर थी। 
कुछ लोगो ने सोचा कि फोई ऐसा उपाय होना चाहिए 
जिससे जहाज इस चट्टान से टकराकर नष्ट न हुआ कर। वे 
लोग एक छोटी नाव पर खबार हाकर उस चद्मान तक पहुँचे 
और वहाँ पत्थर मे छेद करके लोहे का वड़ा छड़ गाड़ने 
लगे । इतने में तूफान आया | सब लोग उसी आधे गड़े हुए 
छुड़ के पकड़कर लटक गए ओर दे। दिन तक उसी दशा 
में लटके रह गए । ऊँची ऊँची लहर उठकर उन्हे वहा ले 
जाने का पयत्न करती थी, पर वे बड़ी कठिनता से उनसे 
अपनी रक्ता करते थे। तीसरे दिन जब लहर कम हुई, तव 
फिर उन्द्दोंने लोहे के छुड़ गाड़े जिनपर पोछे से काठ का एऊ 
छोटा प्रकाशश॒ह बना जे प्रायः सौ वर्ष तक जहाजं की रत््ता 
ऋरता ओर उन्हें मार्ग दिखलाता रहा | उन लोगों ने इतना कष्ट 
केचल दूसरों की रक्ता के विचार से सहा था। स्वय उनका 
उसमें काई विशेष स्वार्थ नही था। घकारशणद वनानेवालों 
का काम बड़ी ही जोखिम का देता हैं। इसी लिये एक प्रकाश- 
शहद वनानेचाले के ड्यूक आफ वेलिगटन से परिचित कराते 
समय एक आदमो ने कहा था--" इन्होंने भी उतनी ही लड़ा- 
इयाँ जीती है जितनी भ्रीमान ने जीती हैं, पर इनको जीत में 
शक भी धाण-द्ानि नहीं हुई। ? 
४ 


छठा अकरण 
सेनिक 

नाविकों की तरह सेनिकों का जीवन भी आदि से अंत 
तक कर्॑ध्यपूर्ण होता है। उन्हें सदा आशाकारी और तत्पर 
रहना पडता है। आज्ञा मिलते ही उन्हें मैत के मुंह से भो 
जाना पड़ता है। वहाँ काई दलील नही लग सकती | उनमे 
लिये आशाकारिता और साहस की बहुत बड़ी आवश्यकता 
होती है । सुस्त से सुस्त और निकस्मे से निऊम्मा आदमो 
भी अगर फौज में पहुँच जाय तो वहाँ उसे तुरंत भारी भारो 
कामों में लग जाना पड़ता है। उसे रात रात भर अपनो 
जगह पर खड़े होकर पहरा देना पड़ता है। युद्ध-क्षेत्र में 
सेना के अगले भाग की चैकियों पर पहरा देना वड़े हो 
उत्तरशयित्व का काम है। यदि वहॉ उसे नोंद आ जाय ते 
केबल उसका हो नही वल्कि उस सेना का भी नाश हा 

जायगा जिसकी रत्ता के लिये चह नियुक्त रहता है । 
खेनिकों के लिये अनेक गुणों को आवश्यकता है। सब से 
पहली वात ते यह है कि उसे खदा अपने देशवासियों को 
रक्ता के लिये अपने प्राण विसर्जन करने के! तेयार रहना 
-» चादिण | दूसरी बात यह है कि उसे सदा सब प्रकार के काम 


( १३१ ) 


'करने के लिये बिलकुल तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए। 
लार्ड लारस का तो मानें यह खिद्धांत सा हे! गया था 
प्रकि--“खसदा तैयार रहे। । ” इस विषय में राजा चतुर्थे हेनरी 
का उदाहरण बहुत ही शिक्षाप्रद है। जिस समय मेयेन अपने 
'पचीस हजार सेनिकों के साथ उसका पीछा कर रहा था, 
उस समय उसके पास फेवल पॉच हजार सेनिक थे | इसके 
अतिरिक्त हेनरी के पास लड़ाई के दूसरे सामानों की भी 
चहुत कमी थी । तो भी हेनरी ने आरकफेम युद्ध मे मेयेन को 
परास्त करके दी छोड़ा था। और उसकी इस विजय का 
मुख्य कारण बहुत से अंशो में यही था कि उसमें मेयेन की 
अपेक्षा कई व्यक्तिगत गुण अधिक थे | मेयेन बहुत ही छुस्त था। 
डसे जितना समय केवल भोजन करने मे लगता था, उतना 
समय हेनरी को सेलने में भी न लगता था। एक वार एक 
आदमी हेनरों के सामने मेयेन के साहस ओर वीरत्व की 
बहुत अधिक प्रशंसा कर रहा था। सब कुछ सुनकर हेनरो ने 
अंत में कहा था कि-“ हाँ, तुम वहुत ठीक कहते हे; वह 
बहुत वड़ा सेनापति है । परंतु में सदा उससे पाँच घंटे 
पद्ले ही काय्य आरंभ कर देता हैँ । ”* बात यह थी कि हेनरी 
सदा पध्रातःकाल पॉच बजे उठा करता था और सेयेन दस 
बजे तक बिस्तर पर ही पड़ा रहंता था। और यही उन देशों 
में बड़ा भारी अंतर था। भला जो सेनिक समय पर तैयार 
दी न रहेगा, वह क्या लड़ेगा और क्‍या अपने देशवासियों तथा 


( १३२ ) 
देश की रक्षा करेगा ? भारतीय इतिहास मेँ अनेक वार ऐसा 
हुआ है कि सदा तत्पर रहनेवाते थोड़े से राजपूतों ने निकम्मे, 
छुस्त और ऐश आराम में मस्त रहनेवाले वहुत से मुग्रलों 
यर बहुत ही थोड़े समय में भारी विजय प्राप्त की है। प्रायः 
णेसा हुआ है कि मुगल सेना ते थोड़ी सी विजय धाप्त करके 
शराब पीने ओर ऐश करने लग गई है और उसी बीच मे 
थोड़े से बहादुर आर झुस्तेद राजपूर्ता ने छापा मारकर 
उनपर भारो विजय प्राप्त की है । 
सच्चे बीरो में यह सी एक बड़ा भारी गुण होता है कि 
वे अपने साथियों के अपना पूरा भक्त और सहायक बना 
लेते है। जे! सेजापति या नायक वास्तव मे वीर होते है, उनपर 
सैनिकों के वहुत सहज से पूरा पूरा विश्वास हे। जाता है। 
ऐसा सेनापति भारी से भारी विपत्ति या कठिनता के समय 
भी अपने सेनिकां के साथ रहकर सदा उनका उत्साह बढ़ाया 
करता है। और जे! सेनापति वास्तव मे वीर नही होवा, 
चह साधाण्ण विपत्ति के समय भी अपने सैनिकों के 
छोड़कर भाग जाता है जिसके.कारण उसपर निर्भर रहनेवाले 
खेनिकों के भी भाण जाते हैं और देश की भी भारी 
द्वानि दवाती है । सैनिक के लिये दूरदर्शिता और चुद्धिमत्ता 
की भी बहुत अधिक आवश्यकता हुआ करती है । यदि वह 
दुरदर्शी न हो ते अंत मे कमी उसकी विजय नहीं हे! सकती, 
और यदि वद सूखे दे! तो अपने ुश्मन की कम- 


( रै१३ ) 


जारियों को समझ ही नहीं सकता। महाराष्ट्र केसरो बीर- 
चर शिवाजी और राजस्थान केसरी सहाराणा प्रताप में 
ये सब गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे । जिस लमय सन्‌ १६४६ 
मे शाहजहान वादशाह बीमार छुआ था, उस समय 
औरंगजेब दक्षिण में वीजायुर पर विजय प्राप्त करके उसे 
ध्यंस करने की चिंता में लगा हुआ था। उस सपय ओरंग- 
जेव ने शिवाजों के! लिखा था कि आपके उचित है 
कि इस समय छुछ खेना से मेरो सहायता कर । लेकिन 
शिवाजी ने अपनी दुरदृशिता ठथा चुद्धिमता के कारण 
इस प्रकार आरंगरजवब की सहायता करने में अपने देश तथा 
देशवासियों की बहुत वडी हानि देखी और औरंगजेव के 
लिख भेजा कि गेये सेना बिद्वीह मे सम्मिलित नही है| 
सकती, श्रतः मे तुस्दारी सहायता नहीं कर सकता। यदि 
शिवाजी दूरदर्शोा आर बुद्धिमान न छोते तो वे उस समय 
चुपचाप चैठे रहते;,आर जब औरंगजेब दिल्ली का बादशाह - 
हो जाता तव वह सहन रे शिवाजी री बहुत भारो हावि 
कर सकता था। लेकिन शिवाजी ने पहले से ही समक्त 
लिया कि इस असत्-काय्प में सहायता न देने के कारण 
शीत्ष ही ओआरंगजंद हमपर आक्रमण करेगा, अतः हमें ही 
पहले युद्ध के लिये तेयार हे! जाना चाहिए | यद्दी नहीं, वल्कि 
शीघ्र ही' उन्हांने मुग़लें के प्रात पर आक्रमण भी कण 
दिया। इसमे उन्हेने दे! बात लोची थों। एक ते यद कि 


घ 


( १३७ ) 


इस आक्रमण में कुछ धन मिल जायगा, और दूसरे यह कि 
औरंगजेब का अभी से हमारा रंग-ढंग मालूम हे। जायगा। 
उसी समय उन्होने जूनार तथा अहमदनगर तक आक्र- 
मण करके अपना धन और वल बहुत कुछ ,बढ़ा लिया और 
इस प्रकार भारी विपत्तियों से श्रपनी रच्ता करने के कई उपाय 
कर लिए । अ्रकवर के बहुत से बड़े वड़े सरदार अच्छी श्रच्छी 
सेनाएंँ लेकर सदा पहाड़ों आर जंगलों मे महाराणा 
प्रताप का पीछा किया करते थे, पर कभी कोई महाराणा 
के पकड़ न सका। महाराणा सदा उनसे लड़ भिड़कर 
अथवा बिना लड़े ही साफ वचकर निकल जाते थे और 
कभी उन लोगों के हाथ में न आते थे। शहवाजखों का 
पहाड़ियों और जंगलों में बहुत दिनो तक इधर उधर फिरा 
कर महाराणा ने बहुत ही तंग किया था जिससे अंत में 
थककर उसने उनका पीछा करना छोड़ ही दिया। यद्यपि 
देश बराबर महाराणा के हाथ से निकलता जाता था 
ओर उनके कष्ट दिन पर दिन बढ़ते जाते थे, तथापि लड़ने- 
भिड़ने से वे कभी बाज नहीं आए्ःय ओर न उन्हेणनने कभी 
पराधीनता ही स्वीकृत की। हार होना वात दूसरी है। 
यदि कोई वीर हार जाय ते इससे उसकी चौस्‍्ता में कभी 
बद्धा नहीं लग. सकता | यह सिद्धांत सर्वंसस्मत हैं। सन्‌ 
१८४७० में जब जर्मनी ने फांस पर भारो विजय प्राप्त की 
थी, तब जमेनी के एक कवि ने अपने देश के प्रधान सेना- 


( रश५ ) 


पति वान मालूके की प्रशंसा मं एक बड़ा काव्य बनाया 
था जिसमें उसने कहा था कि मालके के सामने सिकंदर, 
नेपेलियन, हनीबाल और मालेबरे आदि वबीर' काई चीज 
हो नही है।इस काव्य की प्राप्तिस्वीकार करते हुए वान 
मालूके ने उस कवि को लिखा था कि महत्ता की परीक्षा 
कठिनता के समय ही हुआ करती है । उसने यह भी 
लिखा था--“ हमे बहुत बडी विजय प्राप्त हुई है, पर 
यह विजय केवल मनुष्यों के कारण हो नही हुई। इसमे 
ईश्वर की भो बहुत कुछ सहायता हुई है । इतनो बड़ो विजय 
अवश्य ही ऐसी बातें के कारण हुई है जो मनुष्यों के 
अधिकार से बाहर हे।” अभागे खुकवि एड्ियन को कब्र 
पर नोचे लिखे हुएए वाक्य खुदे हैं--“अनेक बार ऐसा 
हुआ है कि परिस्थित की अजेय शक्ति के कारण बहुत ही 
अयेग्य मलुष्य को विफलता हुई है और बहुत हो कम योग्य 


मनुष्य ने विजय भाप्त की है। ” 

सैनिक में आत्म-त्याग करने का साहस भो बहुत अधिक 
आवश्यक देता है। सन्‌ १७६० में फ्रांस के राजा चोदहवे 
लुई ने कुछ सेना जमनी पर आक्रमण करने के लिये भेजी 
शी । वह सेना एक स्थान पर जंगल के किनारे छावनी डात्वे 
घड़ी थी। उस सेना का एक युवक उठकर रात के समय शत्रु 
का पता लगाने के लिये जंगल में अकेला घुस गया। वद्द 
अपनी सेना से थोड़ी ही दुर गया हेगा कि इतने में उसे शत्र « 


( *रशेद ) 

के कुछ सिपाहियों ने आ घेरा । उन सिपाहियों ने उस फ्रासोर्सोी 
युवक के कलेजे पर संगीने' रख दी ओर उनमें से एक सिपाही 
ने बहुत ही घीरे से उस शुवक्त के कान में कहा--“ यदि 
तुम जरा भी चिल्लाए तो यही खतम कर दिए. जाओगे 7 
वह युचक्र अफसर समक गया कि शन्नु के ये सव सिपाही रात 
के समय फांसीसी लश्कर पर छापा मारने जा रहे हैं | उसने 
तुरंत खूब ज़ोर से चिल्लाकर पुकारा-- शत्रु आ पहुँचे। ? 
उसके चिज्लाते ही जर्मन सिपाहियें ने उसे मार डालो। 
परंतु उसकी झत्यु से उसको सेना की रक्ा हे गई | जमेन 
सेनिक फ्रांसीसी सेना पर छापा न डाल सके और पोछे 
लौट गर । यदि वह अफलर उस समय चुप रह जाता वो 
उसके प्राण ने चच जाते, परंतु उसके साथी सेनिक 
अवश्य मार डाले जावे। पर उस चौर ने अपने घाणों को 
कुछ सी परवा न की और अपनी जान देकर अपने खाथियों 

का वचा लिया । 
कहद्दा जाता है कि सभी देशों में बड़े बड़े झुद्ध उन्हीं दिलों 
में हुए हैं. जिन दिनों चहोँ शान्ति काल की कलाओ का चहुत 
अधिक विकास और वहुत अधिक उन्नति हुईं थो और जिन 
दिनो चहें की साहित्यिक प्रतिभा का सूर्य अपनी पूरी तेजी 
से चमकता था । यूनान का ही उदाहरण लीजिप्ट 
छुकरात, एछकीलस, सेोफोकल्स और ग्जेनोफन सभी 
अपने देश की रक्षा करने के लिये बड़े बड़े युद्धों में लड़े थे 


( *४७ ) 

औए सभी ते अंत में साहित्य भंडार फी बहुत बड़ी पूर्ति की 
थी। जिन दिनो रोम का धताप-खये अ्रपनी पूरी तेजो से चम- 
कता था, उन दिनों वहाँ की भी यही वशा थी। झुप्रसिद्ध 
सीजर रोम का सबसे वड़ा येंद्ा भी था और सबसे वड़ा 
लेखक भी । छुप्नसिद्ध कवि दारस भी अपनो युवावस्था 
सें सेनिक ही था और ब्र्‌ इसने उसे कई हजार सैनिकों का 
सेनापति वनाया था। हमारे यहाँ चंद, अकवर, बीरबल, 
औआइस्मल, शिवाजी, महाराज छुत्रसाल आदि इसके उदाहरण 
हैं। इसी प्रकार ओर भी उनके वहुत वड्े बड़े कवियों, लेखकों 
ओर वैशानिकों के नाम चतलाए जा सकते है जिन्होंने अपने 
डेश तथा विदेश में बडे बडे जल तथा स्थल घुद्ध किए हैं। 
इसफा कारण यही हे। सवा है फि सेनिक जीवन से उन्हें 
आजाकारिता, परिशक्षम आर व्यवस्था आदि बातों की चहुत 
अधिक आवश्यकता छाती है, उनके चरित्र के संघटन पर बहुत 
बड़ा प्रसाव पड़ता है और चित्त के एकांत करने की वह 
शक्ति बहती आर विकसित होती है जिसकी कि सच्ची प्रतिभा 
के संघटन में चहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। 

दाँते एक घुद्ध में बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ा था जिसके 
कारण पीछे से उसे फ्लोग्स नगर से निर्दाचित होना पड़ा 
धया।! सन १३७६ में जब ठूतीय एडवर्ड ने फ्रांस पर आक्रमण 
(किया था, तव उसकी सेना भ॑ ओंगरेजी का झुपसिद्धः कवि 
चासर भी सस्मिलित था। जार्ज चुकानन ओर बेन जानसन 


( रैशेम ) 
भी सनिक थे | सर फिलिप सिडनोी को ते झृत्यु ही युद्ध में 
हुई थी | इस अवसर पर हम उनके अंतिम समय की एक 
घटना का उल्लेख कर देना चाहते हैं जिसके कारण इतिहास 
में उनकी कीर्ति बहुत बढ़ गई है। सर फिलिप खिडनी 
जटफेन के युद्ध-क्षेत्र में चहुत बुरी तरह घायल होकर पड़े 
हुए थे। उनके शरीर में से बहुत अधिक रक्त निकल गया। 
था जिसके कारण उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी थी। उस 
समय उनके माँगने पर थेाड़ी शराव लाई गई थी। ज्यों 
ही वे बेतल के मुंह से लगाना चाहते थे, त्यों ही उन्हें।नेः 
देखा कि दूर ही से कुछ लोग एक घायल सिपाही को ले जए 
रहे है। वह घायल सिपाही बहुत ही ललचाई हुई आँखें 
से उस वेातल की ओर देख रहा था। यह देखते ही सर 
फिलिप ने तुरंत वह बेतल उस सिपाही को यह कहते हुए. 
दे दी कि--“ मेरी अपेक्षा तुम्हे इसकी अधिक आवश्यकतएः 
है ।” इसके थोड़े हो दिनों बाद सर फिलिप की झत्यु होः 
गई थो। एक डेनिश धायल खिपाही ने भी एक वार इसोः 
प्रकार का बल्कि इससे भी बढ़कर स्वार्थ-त्याग क्रिया था। 
जब चह घायल होकर राण-क्षेत्र मं पड़ा था, तब उसके 
पास ही एक स्वीड भी पड़ा हुआ थी | उस सरवीड ने जब 
उस डनिश से उसके पीने की शराब मॉगी, तब: 
उसने अपने हाथ की लकड़ी की बेततल उस स्वोड के हाथ 
में दे दो। ऋृतप्न स्वीड ने इसके बदले में अपने परोपकार 
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करनेधाले पर: पिस्तोल छोड़ी जिसकी गोली उस डेनिश के 
कंघ पर लगी । इस पर उस डेनिश सिपाही ने कहा-- अब 
में तुम्हे दंड देगा। पहले मैने सोचा था कि तुम्हें सारी 
बोतल दे दूँगा, परंतु श्रव तुम्हें आधी ही बोतल मिलेगी। ”? 
जिन दिनो स्पेन देश का साहित्य अच्छे अच्छे अंय-रलो से 
भर रहा था, उन दिनो वहाँ जितने बड़े वड़े कवि आर लेखक 
हुए थे, वे सभी देश अथवा विदेश भे जल अथवा स्थल-युद्ध 
में लड़े थे। लोपडी वेगा ने अपने वड़े बड़े नाटक लिखने से 
पहले स्पेनिश वेड़े में काम किया था। करवचेंटेस नामक वो 
के दुसरे बहुत बड़े लेखक के रणक्षेत्र मे तीन बड़े बड़े घाव 
लगे थे। उसका जन्म बड़े ही दरिद्र घर मे हुआ था। यहाँ 
तक कि अ्रभी उसके जन्म के ठीक स्थान ओर तिथि तक 
का किसी के! पता नहीं लगा है । मरने के समय भी 
उसके पास एक पेसा न था। किसी के यह भी खबर 
नहीं है कि वह कहॉ गाडा गया था। पुतंगाल के 
कैमंस नामक सब से बड़े कवि की भी यही दशा थी। 
कैमंस वहुत ही घीर येद्धा और उच्च श्रेणी का कवि था । 
कई युद्धों में उसने बहुत चीरता का काम किया था; ओर 
जिन्नाल्टर के पास के एक जल-युद्ध में उसकी एक श्रॉख जाती 
रही थी । इसके थोड़े ही दिनों बाद वह भारत आया था और 
यहाँ से चीन गया था | जब चद गाआ लौटने लगा, तव मेकन 
नदी के मुद्दाने पर उसका जहाज ट्ूटकर डूब गया । जब वह 
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तैरकर किनारे की तरफ जा रहा था, तब वह एक हाथ से तो 
पानी चौरता था और उसके दूसरे हाथ में उसकी एक 
अखिद्ध कविता की हस्त-लिखित प्रति थी ! इसके अतिरिक्त 
उसके पास ओर कुछ भी न वचा था । याँ तो वह खदा ही 
बहुत द्रिद्र रहता था, पर जब चह लिसवन लोटा तब चह्द 
और भी अधिक द्रिद्र है गया था। दो वर्ष बाद जब उसका 
शक प्रसिद्ध काव्य प्रकाशित हुआ, तब वहाँ के युवक राजा ने 
डसके दिये कुछ पेंशन बॉघ दी थी। पर बीमार होने के 
कारण बह राजकोश से आकर पेशन न ला सकता था और 
केवल भीख से अपना पेद सरता था। उसके एक स्वामिनिष्ठ 
सेवक ने इस डुदंशा के समय उसकी वहुत सहायता की थी | 
चह सेदरक रात के समय घर से बाहर निकल जाया करता 
था और अपने स्वामी के लिए लोगों से रोटियों मॉग लाता 
था। अंत में, सर १४८४० में एक अस्पताल में उसकी 
सत्यु हो गई। तीन सौ वर्ष बाद सन्‌ श्म८० में पुरतंगालचालों 
ने बहुत घूसधाम से उसकी शत बार्षिक जयती को थी। उस 
जयंती में बड़े वड़े जलूख, वाजे-गाजे और मंडे आदि निकले 
थे आर सारे लिसवन नगर से चदुत आनद्‌ मनाया गया था | 

प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान डेस्कारटेस भो बड़ा भारी योद्धा 
था | वल्यात्॒स्था में ही अपने एक मिन्न धस्मं पुरोहित की 
डच्ेजना से उसने गणित और दर्शन-शासत्र का अध्ययन आरंभ 
'कर दिया था। पहले पहल उसे अपने विचारें को सर्व॑- 
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साधारण पर प्रकट करने का साहस भी न हुआ था| उसका 
जन्म अच्छे घराने मे हुआ था, इसलिये युवावस्था में ही वह सेना 
में भर्ती हे गया था। पर अपना फुरसत का समय वह गणित 
आर दर्शंन-शासत्र के अध्ययन में ही विताया करता था। एक 
दिन उसने रास्ते मे एक विशापन लगा हुआ देखा जो एऋ 
ऐसी भापा मे था जिसे वह नहों जानता था। बड़े बड़े 
विठानू आर गणितन खड़े हाकर वह विज्ञापन देख रहे थे । 
उसके पूछने पर एक कालिज के पिंसिपत ने उसे बतलाया 
कि इस विजापन में गणित संचधी एक समस्‍या दो हुई है । 
उस पिसिपल के इस वात पर बहुत ही आनंद दुचमा था कि 
एक युवक सेनिक गरित संवधी वबातं( को इतने चाव से 
पूछ ओर झुन रहा हें। डेस्कारटेस ने दूसरे ही दिन सर्चेरे 

वह हिसाव लगाकर उस प्रिसिपल के पास भेज दिया था। 
डेस्कारटेस ने तेईस वर्ष की अवस्था मे ही, जब कि वह 
सेना में काम करता था, यह निश्चय कर लिया था कि जिस 
अकार होगा, में आधुनिक दर्शन-शात्र भे आवश्यक खुधार 
करूँगा। इसके कुछ ही दिनो वाद उसने सेना की नौकरी 
छोड़ दी और सारे युरोप मे भ्रमण किया। और तदुपरंत 
उसने दर्शन, गणित तथा दूसरे वेशानिक विषयों का मनन 
आरंस किया | ततकालीन फ्रांसीसी राजा वहुत अत्याचारी थे 
ओर वचिद्धानों के बहुत तंग करते थे, इसलिए वह डरकर 
डालेंड चलां गया । लेकिन दशेन-संबवंधी उसके नए 
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पविचारों के कारण वहाँ के धर्म-पुराहित भी उसके विरोधी 
हा गए । तव वह स्वीडन की महारानी का निमंत्रण पाकर 
स्थकद्दाम चला गया और चहाीं उसको रूत्यु हे गई। मरने से 

हले उसने तवकालोन दशेन-शात्र तथा ज्यामिति आदि में 
वड़ी भारों क्राँति उपस्थित कर दी थी। मापरटियस ने सेना 
में रहकर ही गणित-शासत्र का अच्छा अभ्यास किया था । 
डोज ने भी नैतिक आर राजनीतिक विज्ञान का धोफे सर बनने 
से पहले वहुत दिनो तऊ सेना में काम किया था। 


7 यद्ध शत्चञओं से अपने देश की रक्षा करने के लिये 
जाते हैं, वे यद्ठ सदा वहुत ही परशंसनीय माने जाते आर 
आदर की दृष्टि से देखे जाते है जे 


ओर जो यद्ध दसरे देशों के 
जोतने के अभिप्राय से किए जाते है, वे सदा वहुत ही निदनोय 
आर अनुचित समसे जाते हैं| लेकिन इतना होने पर भी 
प्रायः अपनी रक्षा आर लड़ने के पत्त का समर्थन करने के लिये 
यह कद्दा जाता है कि हम यह युद्ध सभ्यता का घचार करने 
के लिये कर रहे हैं। लेकिन युद्ध वही अच्छा होता है 
जो देशहित के भावों से आरंभ किया जाब । देशहित 
के सिद्धांत में बहुत ऊँचे ऊँचे विचार और भाव हेतते हैं। 
उसमें अपने स्वार्थ का कोई विचार ही नहीं होता, केवल 
देश हित का भाव भरा रहता है । महाराणा प्रतापसिंह, शुरू 
सगोधिदर्सिह और महाराज शिवाजी के प्रति लोगों की इतनो 
अधिक श्रद्धा आर भक्ति क्यें है ? इसो लिये कि उनके चिचार 
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देश-हितैपिता से पूर्ण होने के कारण वहुत उच्च थे | केवल 
उनके आदर्श से ही उनके वहुत से देशवासी देश की सेचा 
करने के लिये तैयार है। जाते थे।और यही कारण है कि वे 
महात्मा अपने पीछे ऐसे विचार छोड़ गए हैँ जे। कम से 
कम कभी भ्ुलाए नही जा सकते और जिनऊा अंकुर अब तक 
चना हुआ है । 
एक वात और है | बह यह कि कुछ लेगों का विश्वास 
है कि जे मजु॒प्य देश-टितेपी होगा, चह जगत-:हितेषी नहीं हो 
सकता और उससे समस्त मानव जाति का कल्याण नही हे। 
सकता | लेक्रिन यह बात ठीक नहीं है| देश-हित॒पिता का 
जगव॒-दितैपिता के साथ कभी विरोध नहीं हो सकता। 
जिस मलु॒प्य का हृदय देश-हितेषिता के ज्ञान से प्रकाशित 
होता है, जो मडुष्य अपनी मातृभूमि का सच्चा सेचक हे।ता है, 
बह सारे ससार आर मानव-जाति का हित तथा कल्याण 
करने में आर भो अधिक समर्थ होता हैं। वात यह है कि उसके 
हृदय में सहालुभूतिपूर्ण रूप से विकसित रहती है, वह परोप- 
कार करने के लिये बहुत अधिक सशक्त तथा समर्थ रहता है 
ओर दूसरों के दुःख का उसके हृदय पर बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ता है। घद सब लोगों के एकता के सूत्र में बंधा हुआ 
देखने के लिये बहुत श्रधिक उत्सुक होता है। और यही सब 
-गुण उसे जगतहितेपो तथा सारी मानव जाति का कल्याण 
करने के लिये आर भी अधिक समर्थ करते हैं। भत्रा जो 
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मजुप्य स्वयं अपने आपके हो सुखी करने को चिता में दिन 
रात लगा रहेगा और दूसरों की ओर से उदासोन रहेगा, वह 
दूसरों का क्‍या कल्याण कर सकेगा ? .देश-हिलतैपो ओर 
जगत्‌-हिनेषी होने के लिये तो इस बात की आवश्यकता हैं, 
औए. प्रत्येक मनुप्य का यह परम कर्तव्य भी होना चाहिए, 
कि वह अपने आपके सारी सृष्टि श्टंखला की एक कड़ी समझे 
और अपने देश फे कल्याण का ध्यान रखता हुआ सारे 
संसार के अपने परोपकार तथा सेवा संबंधी कायों का 
चोच समझे | 

झामेरिफज़ा का स्वतंत्र करनेवाले महात्मा वाशिगटन मे देश- 
हितैषिता, जगत्‌-हितैषिता, वीरता और गरहालुभावता आदि 
शुणों का वहुत अच्छा सम्मिश्रण था। वह केवल अपनी 
प्रतिभा के कारण ही नही बल्कि अपने आचारों तथा भावों की 
शुद्धता आर विश्वसनीयता के कारण भी अट्टारहवी शदाब्दी 
का एक बहुत बड़ा महात्मा माना ,जावा है। वाल्यावस्था से 
ही चह वहुत तत्पर, कत्तव्य-पर्यंयण ओर आज्ञाकारी था। 
इसी कारण उन्ञीस वर्ष की अवस्था मे वह सेना में एक उच्च 
पद्‌ पर नियुक्त किया गदग्मा था आर शीघ्र ही वह एक्न पड़ी 
सेना का सेनापति बना दिया गया था। उसके जीवनचरिन्र 
से हिंदी के अधिकांश पाठक परिचित होंगे | अतः यहाँ उसके 
संबंध की विशेष बात देने की श्रावश्यकता नहीं जान पड़ती । 
यहाँ केवल इतना कह देना पर्य्याप्त हे कि उसके विचार 
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और उद्देश सदा वहुत ही शुद्ध होते थे आर वह अपना 
करत्तेव्य पालन करने फे लिये पूर्ण रूप से स्वार्थेत्याग करने 
के। सदा तैयार रहता था। यही काय्ण था कि वह अपने 
देश के खतंत्र कर सका था। उसमे सब से बड़ा गुण यदद 
था कि विजय प्राप्त करने पर वह कभी आपे से बाहर नहीं 
होता था और न परास्त होने पर कभी विचलित होता था । 
उसका आचरण परम शुद्ध और अजुकरणीय था,देश-हितेषिता 
के भाव उसमे पूर्ण रूप से विकसित थे और उसके सारे कामों 
में सत्यता मिली हुई हेाती थी। तात्पर्य यह कि उसमें सभी 
गुण एक से एक वढ़कर प्रशंसनीय और अजुकरणीय थे । अमे- 
रिका के कर्मांडर इन्‌ चीफ के पद्‌ से इस्तीफा देते समय कई 
राज्यों के गवनंरों को संवेधित करके उसने जो कुछ कहा था, 
केवल उसीसे उसके सारे गुणों और भावों का परिचय मिल 
जाता है । उसने कहा था-“मैं परमेश्वर से सदा यही भार्थना 
करता हें कि वह आप लोगों के! तथा जिन राज्यों के आप, 
शासक है, उन राज्यों को सदा अपने पवित्र संरक्षण मे रखे । 
वह स्ंसाधारण में अपने देश की सरकार के प्रति अधोनता 
ओर आज्ञाकारिता के भावों के विकसित करे, सब लोगों में 
परस्पर श्राठ-प्रम की जाम्रमति करे... .......--और सब से 
चढ़कर वह हम लोगों को न्याय, दया, मलुष्यत्व, परोपकार 
तथा शांतिप्रियता की ओर प्रदत्त करे।” वाशिगटन के ये 
विचार कैसे सुंदर, सरल और प्रशंसनीय हैं ! 
५२७ 
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ड्यूक आफ वेदिंगटन भी परले सिरे के कत्तंव्य-परायण 
थे। कत्तंव्य-पालन द्वी उनके जीवन का मुख्य सिद्धांत था ।'चे 
सदा यथाशक्ति श्रपने देशवासियां की सेवा करने की चिता 
भें ही रहते थे। पद्‌ या भतिष्ठा प्राप्त करन की उन्हे कभी कोई 
सालसा ही नही हुई । वे सदा कर्चव्यपालन करके ही संतुष्ट 
है। जाते थे। भारत में भी उन्हाने कुछ दिनों तक बड़ी बड़ी 
सेनाओं की नायकता की थी ओर बहुत याग्यतापूर्वक बड़े बड़े 
भांतो का शासन किया था। भारत से लौटकर जब वे इंगलैंड 
गए, ठथ वहा उन्हे सेना म॑ एक छोटा पद्‌ मिला था । इस पर 
कुछ लोगो ने उनसे कई व्यंग्यपूर्ण बाते कही थीं, उन बातो का 
उन्हाने केवल यही उत्तर दिया था कि मैने अपने राजा का नमक 
खाया है, वे मुझसे जो काम कराना चाह, चही काम करना मेर( 
कर्चव्य है | अपने देश तथा राजा के वे परम भक्त थे। उनमें 
साहस भी वहुत अधिक था। आजकल तो सेनापतियों केः 
युद्धक्षेत्र से बहुत दुर ओर पीछे रहना पड़ता है; लेकिन उन 
दिनों उन्हें साधारण सेंनिकों की तरह रण मे धत्यक्ष युद्ध 
करना पड़ता था । चिलियानवाला के युद्ध में जब जहॉ आव- 
श्यकता पड़ती थी तब चे तुरंत वहाँ पहुँचाजाते थे शआऔैर सब 
सैनिकों से आगे बढ़कर वीरतापूर्वक लड़ने लगते थे । एक बार 
पक युद्ध में उनकी सवारी के दो घोड़े गोलियां से मर गए 
थे; और एक दूसरे युद्ध में जब थे बहुत से फ्रांन्सीसी सवारों 
से घिर गए थे, तब खूब लड भिड़कर ओर हाथ में तलवार 
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लिए हुए थे साफ वचकर निकल गए थे। एक वार एक 
दूसरे युद्ध में जब कि चारों तरफ जहाँ तक दृष्टि जाती थी, 
गोलें और गोलियों की वर्षा हे! रही थी, वे बरावर मेदान में 
डे रहे। उस समय एक छोदा गोला उनकी टोपी मे से हे।कर 
निकल गया था । उनमें घैये भी असाधारण था। एक वार 
खयं उन सेनिकों ने जो लड़ाई से घवराकर इंगलेंड वापस 
जाना चाहते थे, वबलवा कर दिया था। उस समय सात बड़े 
बड़े सेनापति युद्ध छोड़कर इंगतैंड जा चुके थे। केवल 
ड्यूक आफ वेलिगटन और जनरल कंपवेल यही देतनों 
सेनापति रह गए थे । उस समय ड्यूक ने एक एक दिन में 
पक साथ ही कई कई सेनापतियां का काम किया था । यह 
बरत उस युद्ध की है. जो स्पेनवालों की रक्ता के लिये फांसी- 
सियें के साथ खन्‌ १८१० मे हुआ था। उस्र युद्ध में बहुत 
दिने। तक लड़कर उन्होने फ्रांसोसियों के मार भगाया 
था और स्पेन की राजधानी मेडिंड मे जाकर प्रवेश किया 
था । उस समय स्पेनिश सेनापति मिरेडा के साथ तो ४३ 
एडीकांग थे, लेकिन जिस समय ब्यूक् ने मेडिड में प्रवेश 
किय( था, उस समय उनके साथ फेवल एक अफसर लाडे 
सेममरसेट थे |! वेलिगटन जिस देश पर विजय प्राप्त करके 
आगे बढ़ते थे, उस देश की प्रजा के साथ भी बहुत ही उच्तम और 
मसजुष्योचित व्यवहार करते थे। स्पेनवाले! के उस समय 
'ओरेंग्रेज संनिकों की अपेक्षा खय॑ अपने ही देश के सेनिकों से 
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अधिक डर लगता था। स्पनी सेनिक ते जहाँ जाते थे, चहाँ 
गॉव आदि सब नष्ट कर देते थे, पर ओगरज सेनिकों के इसकी 
वड़ी कड़ी मनाही थी | उस अवसर पर वेलिगटन के कुछ 
सनिकों ने एक जंगल की कुछ लकड़ियाँ काट ली थीं। उदार 
ड्यूक ने उन लकड़ियें का दाम अपने पास से भर दिया। 
उसी समय जब स्पेनिश सैनिक अंगरेजों के विरुद्ध हे! गए थे, 
तब बच क ने आशा दी थी कि साधारण घजा फे साथ कभी 
किसी प्रकार का अज्लुचित व्यवहार न किया जाय | जब 
स्पेनिश सेना ने फांस में प्रवेश किया, तब उसने तुरंत चहाँ 
लूड-पाट और म(एकाट मचा दी | जब ड्यूक को यह वात 
मालूम हुई तब उन्हे।ने स्पेनिश सेनिकों के तुरंत स्पेन लेट 
जाने की आजा दी और आर्थेज में बिना स्पेनियां की सहा- 
यता के ही युद्ध किया । 

उन दिनों अँगरेजी सेना की व्यवस्थां वड़ी हो विलक्षण 
थी । जे। लोग घत्यक्ष युद्ध मे वीरतापूर्वक वहुत बड़े बड़े काम 
करते थे, उनकी तो कुछ भी पदच्ृद्धि न होती थी और जो 
अफसर इंगलैंड में पड़े पड़े चैन किया करते थे, उनकी खूब 
तरकी होती थी | लेकिन फिर भी वेलिगटन अपने अधीनस्थ 
कमचारियां के अच्छे अच्छे कामों की सूचना बराबर 
ब्रिटिश सरकार को दिया करते थे । उनके इस काम 
की सेनिक तथा अफसर बराबर प्रशंसा करते थे; और 
उनके जीवन फी रक्षा के लिये वेलिगटन यथासाध्य जे 


बह 
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प्रयल करते थे, उसका उन पर वहुत श्रच्छा प्रभाव पडता 
था | चेलिंगटन को निष्पज्षता, सत्यता, न्‍्यायपरायणुता 
और स्वार्थत्याग की वे सदा श्रशंसा करते थे। वे अपने 
अध्घीनस्थ कर्मचारियों को बहुत ही कम दंड ठिया 
करते थे ओर पाय. उन्हें क्षमा कर देते थे। यदि कोई 
अफसर फोाई ऐसा श्रपराध करता कि जिसके कारण चह' 
सेनिक न्यायालय के सपुर्द कर दिया जा सकता था, ता वे 
थायः उस अपराधो अफलर से इस्तीफा दिलवा देते थे। 
वे कहते थे कि ऐसे मनुष्य के टापों का संसार के सामने 
प्रऊट देना उतना श्रच्छा नहों है. जितना कि उसका अपने 
पद से हट जाना अच्छा है| एफ वाए एक साजंट ने, पहले 
जिसका आचरण बहुत अ्रच्छा था, एक ख्री के फेर में पड़- 
कर अपना काम छोड़ दिया था। वह अपने साथ फीज के 
वेतन के कुछ रुपए भी ले गया था । उयूक ने उसे केवल 
क्षमा ही नहीं कर दिया वल्कि पीछे उसके अआचरणों से 
संतुष्ट हाऋर उसे सेना में फिर अच्छा पद दिलयवा दिया। 
चे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सदा चहुत ही 
नप्नता का व्यवद्यार करते थे | हुकूमत जतलाना तो थे कभी 
जानते ही न थे । सदा सब बातें में थे लागों से प्रार्थनाएँ ही 
करते थे। छोटे छोटे अफसरों से थे प्रायः कहा करते थे कि 
सेनिकों के साथ कभी कठोर शब्दों का व्यवहार न फरना 
आाहिए; क्योंकि इससे उनका दिल ते। छुख्व सकता है, 
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परंतु आर कोई लाभ नही हे! सकता। वे अपने सेनिकों के 
साथ सच्ची और हार्दिक सहाजुभूति रखते थे। एक युद्ध 
में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि एक ही रात में दे! हजार 
सैनिक कट गए, तव उनकी आँखें से आँख निकल आए | 
१८ जून को जब चाटलू के युद्ध में मरे' हुए लोगों की सूची 
उन्हें सुनाई गई थी, तब भी उनकी यही दशा हुई थी। उस 
दिन उन्हेंने अपने एक मित्र के एक पत्र लिखा था जिसमें 
इसईमलुष्य-हानि पर बहुत ही डुःख प्रकट किया था और कहा 
था कि में ईश्वर से घार्थना करता हँ कि वह इस प्रकार के 
थुद्धों से मुझे बचावे, क्‍योंकि इतने पुराने साथियों के 
बिछुड़ जाने से मेरा दिल विलकुल टूट गया है। लाडें एच- 
डॉन से उन्हाने कहा था कि इस प्रकार की विजय से मुझे 
कुछ भी खंतेषष नहीं हेता, सुझे कुछ भी शांति नहीं मिलती ॥ 
यह बात उस समय की है जब कि उन्हेंने एक वहुत बड़ी 
विजय प्राप्त की थी। जब वे घेड़े पर सचार होकर रणक्षेक्र 
में से जा रहे थे, तब घायल सैनिकों का रोना चिल्लाना 
खुनकर उन्होंने कहा था कि केवल हार को छोड़कर जीत से 
बढ़कर,भयानक ओर कोई वात नही हे। सकती | 

ड्यूऋ बड़े ही सद्यन पुस्ष थे । उन्हेनने स्पैनिश लेगों की 
रक्षा स्वयं स्पेनिश सैनिकों से ही की थी। वे समय समय 
पर अपने शत्रुओं की भी रक्षा करते थे। टेलावेरा के युद्ध के 
उपरांत फ्रांसीसी सेनिक स्वयं अपने ही घायलें के प्राण 
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लेने लग गए थे । उन्हें उस भीषण काम से रोकने के लिये 
एक वार अँगरेज सैनिकों से उन्हें सिड़ जाना पड़ा था। 
जिस समय फ्रांसीसी सनिक पुत्तंगाल में पोछे हट रहे थे, 
उस समय ड्यूक ने यह कह दिया था कि जे! लेग फ्रांलीसी 
कैदियों के! जीवित ही मेरे पास पकड़ लाखंगे, उन्हे में प्रत्येक 
'कैदी के लिये दो गिनी इनाम दूँगा। शत्रओं के जीवन की 
रक्णा का यह विचार बहुत ही मर्मस्पर्शी है। उनकी इस 
आजा के छुनकर अनेक फ्रांसीसी अफसरों की आँखा से 
'भी आंसू सर आए. थे। अपने जीवन भे इस प्रकार करी 
दया के उन्हेंने आर भी खेंकड़ों काम किए थे। चाटलू के 
युद्ध में जब ड्यूक खड़े हुए दूर से फ्रांसीसी सेना का संघ- 
ठन देख रहे थे, तव एक अफसर ने आकर उन्हें इशारे से 
'वबहद स्थान दिखलाया जहाँ नैपेलियन अपने कई साथी 
अफसरों के! लिए हुणए खड़ा था। अफसर ने ड्यूक से ऊहा 
था कि यदि आप चाह ते! सहज भें ही उस स्थान तक 
पहुँचकर नैपे|लियन और उसके साथियों के मार सकते हैं, 
इस पर ड्यूक ने उत्तर दिया-“ नही, कद्गपि नहीं। क्विसी 
घड़े युद्ध में बड़ी बड़ी सेनाओं के सेनापतियाों का यह काम 
नही है कि परस्पर एक दूसरे पर गोलियों चलावे |” पुचे- 
गाल में भो एक वार ऐसा ही हुआ था| एस्लिग के पिस ने 
ऑगरेजी सेनिकों और तेपखानें के! देखना चाहा था, इस 
बलेये वे एक अँगरेजी तेोपखाने से थोड़ी दूर पर एक वचाग 


च्> 
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में जा पहुंचे आर उसकी दीवार पर दूरबीन रखकर तेप- 
खाना देखने लगे । अ्ँगरेज अफसरों ने भी उन्हें उस 
अवस्था में देख दिया। यदि वे चाहते ते! उसी समय 
सैकड़ों गोले छोड़कर उन्हें तथा उनके साथियों का वहीं ढेर 
कर देते। लेकिन उन्हीने ऐपेसा न करके प्रिस के सचेत 
करने के लिये केवल एक गोला छोडा। बह गोला निशाना 
साधकर छोड़ा गया था, इसलिये वह दीवार में टीफऊ उसी 
जगह लगा जहाँ प्रिस दूरबीन लिए खड़े हुप्णप थ। पिस 
और उनके साथी सेनापति इस सजञ्ञनोचित सूचना केए 
सममभ गण और तेपखाने के। सलाम करते हुप्ट वहाँ रे 
' इट गए। 


जिस समय वाटलू के युद्ध में नेपोलियन परास्त हे? 
गया, उस समय कुछ लेग यह चाहते ,श्रे,कि वह मार डालए 
जाय । वेलिंगटन ने इसका घोर विरेध किया था ओर कहा 
था कि ऐसा काम हम लोगों के लिये वड़ुत द्वी अ्रपमान- 
जनक होगा, ओर लोग कहेंगे कि श्रेंगरेज लोग इस' योग्य 
नहीं थे कि नेपोलियन पर विजय धाप्त करते। सर चार्ल्से 
स्टुअर्ट के उन्होंने जा पत्र लिखा था, उसमें सी उन्हीने 
नेपे।लियन की हत्या का चहुत विरशेध किया था और अत 
में लिखा था कि यदि युराप के बड़े बड़े शासक नेपेलियन 
के मार ही डालना चार्ह तो वे यह काम किसी हत्यारे के 


फ्के हेड 


सपुर्द कर ; में इसमें कभी हाथ नहीं डालूँगा। वेलिंगटन के 
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ये विचार उस नेपोलियन के जीवन की रत्ता के लिये थे 
नैपोलियन द्स हजार फ्रेक ऐसे आदमी के दे सकता 
था जो ड्यूक आफ वेलिंगटन की हत्या करने की फेचल 
चेष्ठा करता ! 

ड्यूक बड़े ही सच्चे आदमी थे आर वे सदा यही चाहते 
थे कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी भी बरावर सच्चे बने रहे । 
ये किसी प्रकार की रिश्वत लेना बड़ा भारी पाप समझते थे 
और धमकियां से कभी डरते नहीं थे। एक वार जब चे 
एक बड़े पद्‌ से दूखरे छोटे पद्‌ पर नियुक्त किए गए 
थे, ठव उन्होंने कहा था कि मुझे जिस वात की आज्ञा 
दीजिप्,, में उसी का पालन करूँगा। उन्हें कभी अपना 
कुछ भी ध्यान न रहता था और दूसरों का सदा पूरा पूरा 
ध्यान रहता था। ई््या-दूप से भी वे सदा अलग रहते थे। थे 
कभी अ्रपनी कीत्ति बढ़ाने के लिये दूसरों का महत्व न घदाते 
थे। उन्हें अपनी मान-मर्यादा का जितना ध्यान रहता था, 
उससे कही अधिक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मान- 
मर्यादा का ध्यान रहता था। यदि कभी कोई भूल हे! जाती 
थी तो वे उसका सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते थे । 
औएर यदि कोई अच्छा काम होता था तो उसमें अपना वड़प्पन 
नहीं समभते थे, वल्कि उसे ईश्वर की कृपा का फल मानते 
थे। मेड्ड्‌ की स्यूनिसिपेलियी ने जब उन्हें बधाई दी थी तब 
उन्होंने कहा था कि युद्ध का फलाफल ईश्वर के द्वाथ है। 


( श१छ ) 
उनके चरित्र म॑ जो सबसे बढ़कर बात थो, वह यह थी कि 
अपना कत्तेव्य पालन करने का उन्हें सदा ध्यान रहता था। जिस 
बात को वे अपना कत्त व्य समभते थे,उसे वे बहुत हो दृढ़ता- 
पूर्वक करते थे। देश के उद्धार के लिये आवश्यकता भो 
ऐसे ही आदमियों की हुआ करती है जो दृढ़तापूर्वंक अपने 
कर्तव्य के पालन मे सदा रत रहते हों । हर 


सातवाँ प्रकरण 
सत्कर्म करने में चोरता 

केवल युद्ध-क्षेत्र में बीरतापूर्वक लड़ मरना ही सबसे 
ल्वढ़कर वीरता नहीं है। युद्ध-क्षेत्र में जहाँ बराबर मार-काट 
होती रहती है, बहुत से दुर्वल मलजुप्य भी चीरता का काम कर 
जाते हैं आर अपने देश के उद्धार के लिये प्राण दे देते हैं । 
शेसे लोग अवश्य पूजनीय होते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त 
«एक और भ्रकार की घीरता है जो इससे कही बढ़कर श्रेष्ठ है । 
स्रह वीरता आत्मवल संबंधी दै जिसमे ऊँचे द्रजे की सत्यता 
और स्वार्थत्याग की आवश्यकता होती है। जिस मनुष्य मे 
अह वीरता होती है, चह बहुत बड़ा महात्मा औरर उच्च 
आशयोवाला मजुष्य होता है और सत्य के लिये अपने प्राण 


व्तक अर्पित कर सकता है । 


मनुष्य का जन्म केवल कोरत्ति, प्रसिद्धि या सफलता प्राप्त 

करने के लिये ही नही है चल्कि इससे भी वढ़कर किसी अच्छे 
कप के लिये है । जरमी टेलर ने कहा है कि परमेश्वर ने इस 
खंखाए में मनुष्य को बहुत ही थोड़ा समय दिया है; लेकिन 
फिर भी इसी थोड़े समय पर ही उसकी अमरता निर्भर 

* अप्रती हे। हमें इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि 


( १४६ ) 


संसार में ऐसे बहुत से शत्रु है जिन पर हमें विजय प्राप्त है; 
बहुत से ऐसे पाप या दोष है जिन्हे रोकना है, बहुत से ऐसे 
संकट है जिन्हें पार करना है, बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ है 
जिन पर विजय प्राप्त करना है, बहुत सो ऐसी आवश्यकताएँ 
है जिन्हें पूर्ण करना है और बहुत से ऐसे अच्छे काम है जिन्हें 
कर दिखाना है। 

आत्म त्याग संसार फे सभी कार्य्यों और सभी धर्मों का: 
सूलमंत्र है। संसार मे आज तक जिनने महात्मा, जितने परोप- 
कारो और जितने बड़े काम करनेवाले लोग हुए हैं वे खद॒ए 
शत्मत्यागी ही रहे है। उन्होंने सदा दूसरो के उपकार के 
लिये अपने आपके समर्पित कर दिया है और कभी किसी: 
प्रकार की कीर्सि या प्रसिद्धि का ध्यान नही रखा। थे केवल' 
अपने कत्त व्य का पालन करके ही परम खुखी, संतुष्ट और 
धन्य हुए हैं । बहुत से लोग तो ऐसे भी हे। गए्ट है जिन्होंने: 
दूसरों के उपकार के लिये बहुत बड़े बड़े काम किए है, पर के. 
५ धन्य ” कहलाने से पहले ही इस संसार से चल चुके हैं ॥ 

संसार में कोई ऐसी चीज नही है जो अनावश्यक हे। / 
यह वात दूसरी है कि हम उसको आवश्यकता न समझ 
सके | और नजीवन की कोई ऐसी घटना है जिसका कुछ 
भी महत्व न है| । यहाँ तक कि विपत्ति भी मजुष्य के गुणो 
की बहुत बड़ी कसोटी है । जर्मनी के एक वहुत बड़े कविन 


. कहा है कि जिसने से रेकर भेजन नही किया है और रो 


( र४७ ) 


पशाकर राते नही विताई हैं, वह ईश्वरी शक्ति को बिलकुल नही 
जान सकता | दुश्खदायी घटनाएं कदाचित्‌ केवल इसौ लिये 
होती हैं कि जिसमे महुष्य की परीक्षा हे आर वह अपनी 
योग्यता तथा गुण प्रमाणित कर दिखलावे | यदि हम विपत्ति 
के समय बरावर दृढ़तापूवंक काम करते जायें, तो उससे 
हमारे चित्त को वहुत वड़ी शांति मिलती है; आर यदि उस 
दशा में हम अपने कत्त व्य का पालन करते रहे तो उससे हमे 
बहुत बड़ा संतोष प्राप्त होता है । 


जो लोग कुछ काम करते हो अथवा करना चाहते हों, 
'डन्हें सत्कर्म करने के सेकड़ों हजारो अचसर मिल जाते है। 
शेसे लोग दूसरों का दुश्ख दुर करने के लिये आपसे आप 
आए देने के लिये तेयार हे! जाते हैँ। वे जाकर द्रिद्रो की 
सहायता करते हैं, रोगियों की सेवा करते है और अनाथों की 
रक्ता करते है, और अपनी इस सेवा के बदले में कुछ भी नहीं 
चाहते । एथंस नगर में एक वार बहुत जोरो का प्लेग फैला 
-था। उस समय वहाँ के लोगों ने क्रीट के एपीमेनाइड्स नामक 
एक तत्ववेत्ता आर कवि के लोगो की सेवा शुश्रपा के लिये 
अपने यहाँ बुलाया था। उसने तुरंत एथंस जाकर वहाँ- 
चालों का कष्ट दूर करने के लिये वहुत वड़ा काम किया, और 
जब इसके बदले में एथंसवालों ने उसे कुछ पुरस्कार देना 
चाहा, तव उसने केवल यही कहा कि आप लोग मेरी जन्म- 


जा 
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भूमि के लोगों पर कृपा रखे, बस यहो मेरे लिये सबसे बड़ए 
पुरस्कार है। 
प्राचीन काल मे प्लेग का रूप बहुत भयंकर हुआ करत 
था और आजकल को अपेत्तां उन दिने! लेग उस बीमारी से 
बहुत डरते और दूर भागते थे। यहाँ तक कि लोग अपने 
संबंधी रोगियों के भी झत्यु-मुख में छोड़कर चल देते थे। तीन 
सौ वर्ष से कुछ ऊपर हुए कि इटली के मिलान नगर मे बहुक 
भयंकर प्लेग फैला था। उस समय लेदो नामक स्थान के 
प्रधान पादरो बोरोमिये ने वहाँ पहुंचकर बहुत काम किया 
था | जिस समय वह मिलान जाने लगा, उस समय उस ऊे 
अधीनस्थ एक पादरी ने उसे बहा जाने से मना किया। इस पर 
उसने उत्तर दिया कि प्रधान पादरी का यह कत्तंव्य है कि. 
वह सर्वेलाधारण के लिये अपन प्राण तक दे दे। ऐसी दशा मे 
भसयंकर कष्ट के समय मैं उन्हे नहीं छोड़ सकता | इस पर उस 
पादरी ने कह्ा-होँ, कष्ट 'के समय लोगों का साथ देना है 
ते बहुत अच्छी बात । वोरोमियो नें कद्दा कि जो बात अच्छीः 
है, क्या इसका करना मेरा कतंव्य नहीं है ? चार महीने तक 
मिलान में प्लेग का प्रकेप रहा। इस बीच में वह वर 
लेगों के घरों और श्रस्पतालों तक मे जा जाकर रोगियों की 
सेवा-शुश्रपा किया करता था, उन्हे ओआषध और पथ्य देता 
था और यदि वे मर जाते थे तो उनके अंतिम खंस्कार भी 
कराता था। उसके जिस सहायक पादरी ने उसे पहले मिलानः 


( १९४६ ) 


जाने से मना किया था, चद भी उत्लाहित होकर उसके साथ 
ही मिलान गया था और बराबर उसकी सहायता किया - 
करता था | इसी वीच में उस पादरी ने मिलान के दरिद्र 
बालकों के लिये एक पाठशाला भी खोल रखी थी जिसमें रवि- 
वार के दिन वह उन्हें पढ़ाया करता था। वह स्वयं गलियों में 
जाकर लड़कों के! चुला लाया करता था और गिरजा मे ले 
जाकर देपहर के समय पढ़ाया करता था। यह वात सन्‌ 
१५७६ की है । इस वात का आज प्रायः साढ़े तीन सौ बे 
चीत गए, लेकिन कार्डिनल वोरोमसिया की रविवारवाली पाठ- 
शाला आज तक चहाॉ के गिरजे में चल रही है आर अब तक. 
उसमें बालक शिक्ता पाते है । 

सन्‌ १६६५ में लंदन मे भी बहुत भीषण रूप से प्लेग 
फैला था। उस समय लंदन की आवादी सिर्फे छुः सात 
लाख थी जिसमे से एक लाख आदमी मर गए थे। लंदन के 
अतिरिक्त आसपास के गोंचें में भी यह रोग फैलने लगा | 
उस समय याकी के विशप मार्टन ने भी वहुत बड़ा काम 
किया था। उसने अपना निज का एक अस्पताल खाल रखा 
था जिसमें चह दरिंद्रों के लाकर ए्खता और उनकी 
सिकित्सा फरता था। इस काम में उसे सहायता देने के 
खिये भी कोई खड़ा न होता था। चह प्रायः अकेला ही 
सव काम किया करता था। जब शेगियोां के लिये भाजन 
की आवश्यकता द्वोाती थी, तब वह घोड़े पर सवार होकर 


( १६० ) 

अपने खेत में चला जाता था आर उसी घोड़े पर अनाज के 
चारे लादकर ले आता और ले जाता था। वह अपने सेवकों 
तक के केवल इसी विचार से रोगियों से दूर रखता था कि 
जिसमे वे भी वीमार न दे जायेँ। वह अपने हाथ से घोड़े 
को जीन कसता और खेलता था और केचल इसी लिये एक 
गुप्तद्वार से आया जाया करता था कि जिसमे दूससें के 
साथ उसका संखर्ग न हे। और रोग अधिक न फेले । लंदन 
में डाक्टर हाज्स नामक एक महात्मा ने भी बहुत बडा काम 
किया थां। चह बिना फीस लिए हुए रोगियों को देखा 
करता था, इसो लिये वह द्रिद्र हे गया था और उस पर 
कुछ ऋण मो हे गया था । इस ऋण के लिये उसे सजा हे। 
गई थी और सन्‌ १६८८ ई० में जेल में हो उसकी रुत्यु हे। 
गई ! धन्य हैं ऐसे लेग जो परापकार करके स्वय इस प्रकार 
स्वार्थे-त्याग करते हैं और अपनी विपत्तियां के तुच्छ सम- 
झते है। 

डाक्टरें ने जिस प्रकार शांतिपूर्ण नगरों में 
दरिद्रो के घर में जा जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा की है, उसी 
अकार युद्धक्षेत्र मं सी अपने कत्तेव्य का पालन किया है। 
चहुत से ऐसे डाक्टर हो गए है जो गोलों और गेलियों की 
चर्षा में से घायलें के उठा लाते थे और उनकी सेवा-शुअ्रषा 
करते थे। फ्रेच सरजन लेरी इस विषय मे आदर्श कहे जा 
सकते हैं। 


चल 


( श६१ ) 
जिस समय फ्रांसीसी सेना मास्क से पीछे हट रहो थी, उस 
समय थे वरावर युद्ध के समय अपना काम किया करते थे। 
उनके पास केवल एऋ बड़ा लवादा था जिससे वे रोगी 
को पड़नेवाली वरफ से बचाते थे। मिस्र मे भी उन्हेने 
इसी प्रकार वहुत अच्छा काम किया था। वहाँ फ्रांसीसी 
सेना की अ्रेंगरेजों के साथ मुठभेड़ हे। रही थी । घायलों में 
जेनरल सिली भी थे जिनके घुटने में गोली लगी थी । लैरी 
ने देखा कि यदि जनरल सहाशय का पैर तुरंत न काट 
दिया जायगा ते संभव है कि शीघ्र ही उनकी दृत्यु हे 
जाय | इसलिये वही युद्धक्षेत्र मे उन्हाने जनरल सिली का 
पैर काटना निश्चित किया । जनरल ने भी अपना पैर कटाना 


मंजूर कर लिया । रणक्षेत्र मे जहाँ चारों ओर से गेलियाँ 


ओर गेले वरस रहे थे, लैसे ने केबल तीन मिनट के अंदर 
जनरल का पैर काट डाला । लेकिन इतने मे ही ऑगरेजी सेना 
पास आ पहुँची | उस समय लेरी के! अपनी तथा अपने 
रोगी की वडी चिंता हुई। उन्हीने एक स्थान पर लिखा 
है--“ डस समय मुझे इतना भी समय न मिला कि मैं घायल 
जनरल के उठाकर अपने कन्धें पर रखता । लेकिन फिर 
भी में जैसे तेसे उन्हे कन्धे पर लादकर अपनी सेना की 
ओर दौड़ा जे उस समय पूरी तेजी के साथ भाग रही 
थी। में वहुत सी याइयों में से होकर जाने लगा। उन 
खाइयों में वहुत सी केद्रीली फराडियाँ लगी हुई थी | इसलिये 
११ 


न 


( १६२ ) 


में ते! उस ओर से निकल गया, पर अंगरेज सैनिकों को दूसरे 
रास्ते से चक्र काटकर आना पड़ा। इस भ्रकार में घायल 
अफसर के लेकर अलकूजंडिया पहुँच गया और वहाँ 
जाकर मैंने अपने रोगो को चंगा किया । ?? 
गद्र के दिनें में काशी में डाक्टर के नामक सज्जन थे 
जिन्हेने अपनी जान के जोखिम मे डालकर अपने कर्तव्य 
का पालन किया था | बागी लेग स्वयं उनकी तथा उनके 
रोगियों की हत्या करने के लिये आ रहे थे; लेकिन डाक्टर 
के ने अपनी भी जान बचाई ओर अपने शेगियों की भी । 
युद्ध-क्ेत्र में केवल पुरुष ही नही बल्कि स्त्रियों भी घायलों 

की सेवा शुश्रूषा आर देखरेख का काम बहुत ही पशंसनीय 
रूप से करती हैं। स्लियां को इस काम में श्रवृत्त करनेवाली 
सुप्रसिद्ध देवी मिल नाइटिगेल है। यह उन्हीकी कृपा का 

फल्न था कि लोग इस बात के समभने लगे कि घायलों की 

सेवा-शुश्रषा करना एक ऐसा काम है जिसके लिये बहुत 

कुछ शिक्षा, समझदारी, येग्यता, परोपकारिता आर प्रेम की 

आवश्यकता हेतती है। मिस नाइटिगेल ने केवल प्रेम और 

कत्तव्य-शान के कारण ही सेवा-शुश्रूषा का काम आरभ 

किया था । वे स्वयं बहुत धनाव्य_ थी और उन्हे इस वात 

की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे यह कठिन और अभिय 

कार्य अपने द्वाथ में लेती। वे अपने घर में सब प्रकार 

से सुखी थीं और उन्हें किसी वार्त की कमी नहीं थी । लेकिन 


( एशुरे ) 


उन्हे।ने सब प्रकार के सुखों का त्याग करके स्वेच्छापूर्वक 
डुशख और कष्ट के -मार्ग का अवलंबन किया | वे पाठशालाओं 
में पढ़ाती थी और बराबर दीन दुखियां के यहाँ जाया 
आया करती थी । जब कोई द्रिद्र बीमार पड़ता था, तब 
वे उसकी सेवा-शुअ्रूषा करती थी और उसे औषध तथा 
पथ्य देती थी । यदि वे चाहती ते! अपने जैसी दूसरी 
अमीर स्त्रियां की तरह ही आजनंद-मंगल में अपना सारा 
जीवन बिता सकती थी | लेकिन उनका हृदय ऐसा करने 
की गवाही नहीं देता था। उन्हें दीनां और डुखियां के कष्ट 
दुर करने मे ही सव से अधिक आनद्‌ मिलता था। जिन 
दिनों बड़े घरों की और और स्त्रियों सुंदर सुंदर देशों मे 
सेर करने के लिये निकल जाती थी, उन दिनो वे अस्प- 
तालों और जेलखानों में जाकर ढुखियों का दुभ्ख दूर किया 
करती थी । सेगियें की सेवा-श॒ुश्रूपा करने के लिये उन्हें।ने 
कपड़े धेना तक सीखा था। पहले पहल लगातार तीन 
महीने तक रोगियों के पास रहकर उन्हेने इस बात का बहुत 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि रोगियों की सेचा किस 


प्रकार की जाती है । 
रोगियें की सेवा-शुश्रष। की यह शिक्षा मिस नाइटिंगेल ने 


जय्मनी मे धराप्त की थी । जब वे जय्मनी से इंगलेंड लौटी, 
तब उन्होने देखा कि वहाँ की स्लरियां का एक अस्पताल 
किसी अच्छे प्रबंध करनेवाले के प्रभाव के कारण बंद होना 


। १६६४ ) 
चाहता है। इस पर उन्हेने उसकी देखरेख का सारा काम 
अपने ऊपर ले लिया। उस अस्पताल में उन्हें दिन रात 
कठिन परिश्रम करना पडता था जिसके कारण थोड़े ही दिनों 
मे स्वयं उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। लेकिन हॉ इतना 
अवश्य हुआ कि उनके परिश्रम से वह अस्पताल वंद होने 
से वच गया | स्वास्थ्य बिगड़ जाने फे कारण थे वायुपरि- 
चर्ततन के लिये एक दूसरे स्थान पर चली गई। उन दिनों 
क्रीमिया का भ्रसिद्ध युद्ध बड़े ही भीषण रूप से दे। 
रहा था और उससे योग्य दाइयें की बहुत बड़ी आव- 
श्यकरृता थी | बहुत से घायल सैनिक बासफोरस के 
अस्पतालो में पड़े हुए थे और चहाँ उनकी देखरेख करने- 
वाला कोई न था। जब उन्हें यह वात मालूम हुई तब वे चट- 
पट एक जहाज पर सवार हाकर इस्कुटारी की ओर चत्न 
पड़ी । इस यात्रा में बहुत सी कठिनाइयाँ और विपत्तियों थां। 
लेकिन जिसका हृदय दूसरों के कष्टनिवारण के लिये व्याकुल 
है।, वह विपत्तियां और कठिनाइयों की कब परवाह कर सकता 
है। उन्हेने युद्ध-क्षेत्र में पहुचकर घायल सिपाहियां और 
नाविकों की बहुत अच्छी सेवा की और सेवाकर्म की बहुत 
ही उत्तम रूप से व्यवस्था की । उनके कामों से घायलों के 
हृदय पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। रत के समय जब 
वे घायलों के! देखने जाती थी, तब वे लोग शुद्ध हृदय से 
इश्चर से उनके कल्याण के लिये प्रार्थना करते थे और देवियों 


( १८७५ ) 

के तुल्य उनका आदर करते थे। जिस घायल की अख- 
चिकित्सा मिस नाइटिंगेल के सामने दवाती थी, वह अपना! 
सारा डुःख, सारी व्यथा भूल जाता था। वे केचल वहीं रह- 
कर उनके सुख की व्यवस्था ही नहीं करती थी, बल्कि उनकी 
ओर से उनके मित्रो और संबंधियें आदि से पत्रव्यवहार तक 
करती थो । 

अच्छे उदाहरणों का सदा अच्छा ही परिणाप्र हुआ करता 
है। मिस नाइटिंगेल की देखा देखी बहुत सी स्त्रियाँ उनके 
साथ इस काम में लग गई थी । बहुत सी स्त्रियां ने फेवल 
स्वयं ही सेवा-शुश्रूषा करना नहीं सौखा था बल्कि और भी 
बहुत सी दूसरी स्त्रियों के यह काम सिखलाया था और 
आगे चलकर देश विदेश के दूसरे अनेक युद्धों में भी बहुत 
अच्छा काम किया था। इन स्त्रियों में मिस्‌ फूलोरेस लीस 
विशेष उल्लेख येग्य़ है | उनके इस कार्य में प्रद्यत होने का 
एक वडुत ही विलक्षण कारण था | उनका एक भाई था जो 
चोन के शंत्राई नामक स्थान के चनाविक अस्पताल में मर गया 
था । मिस्‌ लीस ने सेच कि कुछ अजनवी लोगों ने जिस 
प्रकार अंतिम समय मे मेरे भाई को सेवा और सहायता की 
थी, उसी भ्रकार में भो दूसरों की सहायता क्याँन करूँ। उस 
समय उनकी अवस्था यहुत ही कम थी जिसके कारण एक 
पाद्री ने उनसे कद्य था कि अभी तुम्हारा मन दुखी और 
अपरिपक्व दे; इसलिये अभी तुम कुछ दिनो तक ठहर जाओ 


( ६८६ ) 


और जब तुम्हारा भाई का डुभ्ख कम हे। जाय और तुम कुछ 
और वयस्क हा। जाओ, तव इस काम मे हाथ डालो । लेकिन 
चे अपने मन में सेवा-कार्य करने का ढढ़ निश्चय कर चुकी 
थीं; इसलिये उन्हेी।ने मिस्‌ नाइटिंगेल के साथ मिलकर काम 
करना आर'भ कर दिया । तोन वर्ष तक काम सीखने के उप- 
रांत कई वर्षो तक मित्र भिन्न देशां में घूमकर और वहा के बड़े 
बड़े अस्पतालों में काम करके उन्हेंने वहुत अच्छा जान और 
अलनुभत्र प्राप्त कर लिया । इसके वाद पेरिस की कुछ रोमन 
कैथलिक देवियों के साथ मिलकर भी उन्हेने काम किया। इन 
देवियें| के साथ रहने से दाई के काम का उन्हें जे कुछ अज्ञ- 
भव पाप्त हुआ था, चह तो हुआ ही था; इसके अतिरिक्त 
उन्हेीने यह भी सौख लिया था कि बड़ी बड़ी कठिनाइयोँ 
और विपत्तियाँ के समय भी मनुष्य को किस प्रकार अपना 
मन शान्त, प्रसन्न ओर आशापूर्ण रलना चाहिए और दृढ़ता- 
पूर्वक सब प्रकार के स्वार्थों का त्याग करके किस प्रकार 
दूसरे की सेवा करनी चाहिए । 
जब वहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करके और अनेक अस्पतालों में 

काम करके मिस्‌ लीस इंगलेरड लाटी, तब फ्रांस और जमेनी 
में युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध के संबंध में समाचारपत्रों में 
जब यह छपने लगा कि हजारों घायल रणतक्षेत्र में यों ही पड़े 
हुए हैं और कोई उनकी देखरेख करनेवाला नहीं है, तब 
मिस लीस का हृदय सहालुभूति और दया से आदं हे। गया। 


( रे६७ ) 

वे तुरंत कालोन नामक स्थान में पहुंची जहाँ उन्हेने रेल्चे 
स्टेशन के प्तेटफार्म पर सेकड़ो घायल सेनिकों के! देखा । चहाँ 
से वे और दो एक स्थानों में ऐसा ही दृश्य देखती हुई मेज़ 
नामझ स्थान में पहुंची। इस यात्रा में भीड़ साड़ में उनका 
सारा असवाबव खो गया था और उनके पास कुछ भी न बच 
गया था । वहाँ पहुंचते ही उनकी नियुक्ति एक ऐसे खान पर 
हे! गई जहाँ किसी प्रकार का सुभीता नदी था।न तो 
रहने का कोई प्रबंध था, न यथेण्ठ आषधियों थी और न यथेष्ट 
भोजन ही था । खाइयाँ की सीड़ के कारण प्रायः सेनिकों फे 
ज्वर हे! जाता था। जब सैनिक लोग बीमार देकर मिस 
लीस के पास लाए जाते थे, तब उनके पेरों में खूब घूल कीचड़ 
लगा रहता था । उन्हें पहले उन रोगियाँ के पैर बहुत अच्छी 
तरह से घेकर साफ करने पड़ते थे और तथ उन्हें दवा दी 
जाती थी। इसके अतिरिक्त और भी कठिन कार्य करने पड़ते 
थे. ओर विशेषता यह थो कि सामग्री भी यथेष्ट नहीं 
मिलती थी। रोगी सैनिक वायु की कलांक में बदत कुछ उपद्रव 
करते थे | दो वार ऐसा हुआ कि रात के समय अस्पताल में 
अकेले ही रहने के कारण उन्हें बड़ी विपत्ति का सामना 
करना पड़ा । पर उन सद कठिनाइयें की उन्होंने कुछ भा 
परवा न फी ओर अपना काम बराबर जारी रखा। कुछ दिनो 

बाद वही से वे एक दूसरे स्थान पर भेज दी गईं। वहाँ भी 
इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने अच्छा 


( रेदझ ) 
काम कर दिखलाया | जर्मनी से लौटने के उपरांत वे 
अमेरिका के अस्पतालों का निरीक्षण करने भी गई थीं ; और 
अंत में वेस्टमिनिस्टर नराखिंग एसोसिएशन की डाइरेक्टरेर्‌ 
बना दी गई थीं । । 


ज्ञिन लोगों का हृद्य दूसरे के दुःख से ध्याकुल हे। जाता 
है, वे स्वेच्छापूर्वक बहुत सी कठिनाइयों सहने के लिये तैयार 
हे। जाते है; आर जिस प्रकार दाता है, वे दूसरों के कष्ट दूर 
करते हैं | ऐसे लोग छोटे से छोटा जार तुच्छ से तुच्छ काम 
करने से भी कसी घुणा या सलानि अजुभव नहीं करते । ऐसे 
लोग धनवानों की अपेक्षा प्रायः द्रिद्रो में ही श्रधिक होते हैं । 
बात यह है कि एऋ द्रिद्र किसी दूसरे दरिद्र के कष्टो का 
जैसा अच्छा अनुमान और अनुभव कर खकता है, वेसा अलु- 
मान ओर अनुसव कोई धनवान सहज से नहीं कर खकता। 
एक द्रिद्र को अपने पड़ोसी दूसरे द्रिद्र के साथ जितनी 
अधिक और जैसी हार्दिक सहाजुभूति हे।ती है, उतनी अधिक 
और बैसी हार्दिक सहालुभूति एक धनवान के मन में किसी 
द्रिद्र के प्रति नही हे! सकती | एक भिखमंगे ने एक बार 
कहा था कि झुझे गलियों मे घूमनेवाली द्रिद्र- वालिकाओं से 
जितने पैसे मिलते है, उतने किसी दूसरे वर्ग के लोगों से नही 
मिलते | बहुत ही साधारण स्थिति के लोग प्रायः परोपकार के . 
काम किया करते हैं जिनका परिचय केवल आखपास के 


( १८8 ) 

बहुत ही थोड़े लोगों के हुआ करता है । उनका कौत्तिसोरभ 
दूर तक पहुँचने नहीं पाता । 

इस अवसर पर हम अपने देश के रत्न स्वर्गीय पं० 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय की कुछ बाते द्पए बिना नहीं 
रह सकते | पडित जी का जन्म एक बहुत ही द्रिद्र परंतु 
उच्च कुछ में हुआ था। परंतु परोपकारिता और लोक-सेवा 
का भाव उनमे वाल्यावस्था से हो पूर्ण मात्रा में विद्यमान था ; 
और आगे चलकर उनके द्वारा सहरझ्रो परिवारों का बहुत 
बड़ा उपकार हुआ था और सहस्त्रों विद्यार्थी पढ़ लिखकर 
बहुत अच्छी स्थिति तक पहुँचे थे। उनमे सबसे बड़ा गुण 
ते यह था कि वे सदा यही चाहते थे कि हमारा दिया हुआ 
दान अथवा किया हुआ परोपकार कोई दूसरा न जाने । यहाँ 
तक कि वे जिसे दान दिया करते थे अथवा जिसके साथ 
डउपकार किया करते थे, उस पर भी वे अपने आपके प्रकट 
नहीं करना चाहते थे | कहते हे कि एक बार उन्होंने रास्ते मे 
देखा कि एक आदमी रोता हुआ चला जा रहा है। उनके 
बहुत पूछने १९ उस आदमो ने कहा कि मेरे पूर्वजों का वह 
मकान जिसमे में सपरिवार रहता हूँ, आज नीलाम हेने को 
है। मुकपर २३००) रु० की डिगरी है और मेरे पास कुछ भो 
नहीं है | विद्यासागर जी ने तुरंत कचहरी जाकर उस आदमी 
के नाम से २३००) रुपए जमा कर दिए। जब नियत समय के 
बहुत देर बाद तक भी उस आदमी के घर अमीन न पहुँचा , 


( १७० ) 


तब वह घबराकर यह जानने के लिये कचहरी पहुँचा कि कहीं 
डिगरीदार कोई नया उपद्रव तो नहीं खड़ा कर रहा है। पर 
वहाँ पहुँचने पर उसे मालूम हुआ कि मेरे नाम से कोई व्यक्ति 
अदालत में डिगरी के २६३००) रु० जमा कर गया। पहले तो 
उसे इस बात पर विश्वास ही न हुआ; पर जब उसने उसके 
संबंध के कागज आदि देखे, तब बहुत देर तक ध्यान करने के 
डपरांत उसने समझा कि यह रुपए संभवतः उसो बंगाली 
ने जमा किए हैं जिसने सबेरे मुझसे रोने का कारण पूछा था। 
तब चह ईश्वरचंद्र की तलाश में रहने लगा। कई दिनो बाद 
जब चे उसे रास्ते में मिले, तब उसने उनके पेर पकड़ लिए 
और कहा कि महाराज ! आपने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार 
किया। इस पर ईश्वरचंद्र ने कहा कि हाँ, मेंने तुम्हारे साथ 
उपकार किया है। लेकिन जे! तुम्हारे साथ उपकार करे, उसका 
कुछ उपकार तुम्हें भी करना चाहिए । मैं तुमसे केचल यही 
चाहता हूँ कि तुम इस बात का जिक्र किसी से न करना। 
चह आदमी भी भला आदमी ही था; इसलिये उसने कहा कि 
चाहे मैं कृतप्न ही क्‍यों न कहलाऊँ, परंतु मुझसे यह कभी न 
हागा कि में आपके इस उपकार का किसी से जिक्र न करूँ। " 

१८७३ में बंगाल में बड़ा भारी अ्रकाल पड़ा था । उस समय 
पति अपनी पत्नी के, साई अपनी बहन के और माता पिता 
अपने गोद्‌ के वच्चों को छोड़कर भागने लगे। लोगो को कष्ट 
- से मुक्त करने फे लिये उन्होंने सरकार से लिखा पढ़ी करके 


( १७१ ) 

जे कुछ सहायता ली थी, चह तो ली ही थी, इसके अतिरिक्त 
स्वयं अपना सर्वेस्व भी उन्होंने इस पुएय-कायय में लगा दिया 
था। उन्होंने अपने खर्चे से ऐसे चारह रसेइए और बीस 
परोसनेवाले नियुक्त किए थे जे! दिन रात रसेई बनाते और 
भूखों को खिलाते थे । तिस पर विशेषता यह थी कि उनके 
भेोजनागार में सदा एक हो तरह की रखसे।ई नही बनती थी; 
बल्कि खाने को चीज प्रायः चद्ल दी जाती थीं और जानेवालों 
की रुचि के अठुसार साग-तरकारो आदि भो रहा करती 
थी। साधारण सिनत्रयां के सिर में लगाने के लिये तेल तऋ 
दिया जाता था और गर्भवती स्त्रियों के लिये उनकी रुचि 
के अनुसार भोजन ओर प्रसव हे। जाने के उपरांत दूध और 
थी आदि का भो अच्छा प्रबंध रहता था । नीच जाति के और 
गरीब लोगों की आवश्यक सेवाएँ वे स्वयं अपने हाथ से 
करते थे | उनक्की देखादेखी उनके घर के दुसरे लोग तथा 
नौकर चाकर आदि भी इस काम में लग जाते थे | 

सन्‌ १८६६ में जैसार जिले में भयानक मलेरिया ज्वर 
आरंम हुआ | समाचार पाते हो ईश्वरचंद्र दरिद्रों की सेचा 
और सहायता फे लिये चहाँ पहुँच गए | सरकार से लिखा- 
पढ़ी करके और वर्दृवान के महाराज से कहकर उन्होंने उस 
आंत में दरिद्रों की चिकित्सा का बहुत अच्छा प्रवंध कराया 
और स्वयं अपने व्यय से एक ऐसा अस्पताल खुलवा दिया 
' जिसमें गरीबों की बहुत अ्रच्छी तरह चिकित्सा को जाती थो | 


गज 


| 


( २७२ ) 


स्वयं विद्यासागर जी जाति और चरण का कुछ भी खयाल न 
करके उँच और नीच सबके घर जाते थे और उनके ओआषध 
तथा पशथ्यादि का का प्रबंध करते थे। प्रायः रोगी वालक 
उनकी गोद में मलम्ूत्र तक का त्याग कर देत थे; परंतु वे इन 
सब वातों की कुछ भी परवाह न करते थे।इस बीच 
में जो आदमी उन्हे बिना सोजगार के मिलते थे, उनकी 
जीविका का भी प्रबंध वे कर देते थे । दोमियेोपेथिक 
चिकित्सा का उन्हेाने बंगाल में बहुत अधिक प्रचार 
किया था । वे जहाँ जाते थे, वहाँ अपने साथ हेमियेपेथिक 
दवाओं का बक्‍स अवश्य ले जाते थे। उन्हेने बहुत से लोगों 
को हेमियेपैथिक चिकित्सा के काम में लगा दिया था। 
वे कहते थे कि हेमियेपेथिक चिकित्सा एक ते सहज में 
सीखी जा सकती है, दूसरे उससे लाभ के अतिरिक्त हानि 
कभी नही होती; और तीसरे उसमें खचे भी बहुत कम होता: 
है। यदि काई आधी रात के समय भी 'उन्हे बुलाने जाता, 
ता वे तुरंत अपना बकस लेकर उसके साथ रोगी के देखने 
चल पड़ते थे । 

विद्यासागर जी की कृपा सभी तरद के लोगों पर समान 
रुप से रहती थी । वे सैकड़ों और हजारों रुपयों से सब 
तरह के लोगों की सहायता किया करते थे। माइकेल मधु- 
सूदनदत्त की, बड़ी बड़ी रकमे विलायत भेजकर, उन्हेने जा 
सहायता की थी, वह किसी से छिपी नददीं है। यदि वे 


( श्छ३े ) 
माइकेल की सहायता न करते ते कदाचित्‌ माइकेल जेल 
चले जाते अथवा बड़ी दुर्दशा से चिलायत में ही मर जाते। 
अपनी इस परोपकार चृत्ति के कारण विद्यासागर प्रायः 
दरिद्र और ऋणी बने रहा करते थे । बहुत से लोगों ने उनके 
साथ छुल-कपट भी किया था और क्ूड वेलकर उनसे बड़ी 
बड़ी रकमें चसूल की थी | इसलिये उन्हें लोगों के आचरण 
से घृणा हे! गई थी और उनके स्वभाव में चिड़चिडापन 
शा गया था । जिस मेटोपेलिटन कालेज के वे सर्वेस्व थे 
और जिसमें उनन्‍्हीकी कृपा से, अधिकांश विद्यार्थी बिना 
फीस के दो पढ़ते थे, उसी मेदोपेलिटदन कालेज में एक वार 
उनके पास एक मद्राली विद्यार्थी अपने घर से भागकर 
शाया था । जब उस विद्यार्थी ने उनसे प्रार्थना की कि आप 
मेरे पढ़ने लिखने का प्रबंध कर दीजिए, तब उन्हेंने बहुत 
बिगड़कर कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हे 
जितना ही कएट मिले, उतना ही अच्छा है। जे! अपने माता 
| पिता का कष्ट दे, उसे अवश्य कष्ट मिलना चाहिए । विद्यार्थी 
यह सोचता हुआ डनके कमरे से बाहर निकला कि जो 
आदमी सीधी तरह से वात करना भी नहीं जानता, लोग 
व्यर्थ ही उसका इतना सम्मान करते हैं । वह चार ही पाँच 
कद्म गया होगा कि विद्यासागर जी ने डसे बुलाकर कहा 
कि अच्छा तुम अभी अपने पिता का एक पत्र लिख दे कि 
हम यहाँ वहुत अच्छी तरह हैं. और हमारे पढ़ने लिखने 


( ७४ ) 
का सब प्रबंध हे! गया हैं। आप किसी ध्रकार की चिता न 
करें। इतना कददकर उन्हेने बीस रुपए का नोट उस 
विद्यार्थी का पुस्तक लान के लिये दिया ओर उसके रहन 
और खाने पीने का सब प्रबंध कर दिया। सेकड़ों विद्यार्थी 
ऐसे थे जिन्हे विद्यासागर से श्राठ आने से पॉच रुपए तक 


भासिक सहायता मिलती थी । 
चंगाल में सर्वसलाधारण के उपकार का कोई ऐसा काम 


न दाता था जिसमें विद्यासागर जी कुछ न कुछ सहायता 
न करते हां | वे वंगाल के बड़े बड़े धनवानों ओर लद्मी- 
पात्रों को सदा परोपकार के कामों में सम्मिलित होने के 
लिये उत्साहित किया करते थे | औपधघालय ओर पाठशालाएं 
खुलवाना तो उनका नित्य का काम हा। गया था। छोटे बड़े 
स्व के साथ वे समान भ्रेमपूर्वक व्यवहार करते थे ओर 
सब के समान भाव से सहायता दिया करते थे। 

उनके भेजन के समय अथवा उससे कुछ पहले जो 
केई अमीर-गरीब, ऊँच-नीच उनके पास आता थो, उससे 
वे भाजन के लिये अवश्य आअह करते थे । यदि काई उनसे 
यह कहता था कि श्रमुुक व्यक्ति आपकी, निंदा करता था, 
ता वे कहते थे कि अच्छा ठहरो में जय सेाच लू कि वह 
क्यों मेरी निंदा करता है; क्योंकि मेने तो आजतक कमी 
उसके साथ कोई उपकार नहीं किया। ४ 

विद्यासागर केवल विदयासागर द्वी नही थे, वल्कि उससे 


( १२७५ ) 
भी बढ़कर वे दयासागर थे। किसी का दुश्ख सुनते ही 
उनके सरल और उदार हृदय में दया का सागर उमड़ 
आता था । दया करने के समय थे अमीर गरीब, उच्च-नीच, _ 
सआी-पुरुष, सती-कुलटा का कुछ भी विचार न करते थे। 
मलुष्य मात्र के लिये, बल्कि कहा जा सकता है कि पशुओं 
और पक्तियों तक के लिये भी उनके हृदय में अपूर्व दया और 
प्रम था। कौवे बड़े धूत्त होते है और आयः मजुष्यों से दूर 
रहते हैं, परंतु वे भी वेधड़क विद्यासागर के पास चले जाते 
थे और उनके हाथ से खाने को चीज ले जाते थे। एक 
बार एक भले आदमी के विद्यासागरजी ने खाने के लिये 
एक नारंगी दी । वह भला आदमी नारंगी की फॉकों का 
रस चूस चूसकर उन्हे फेंकने लगा । विद्यासागर ने कहा 
६ इन्हे फेका मत, इनके खानेवाले भो यहाँ मौजूद है”। 
* उसने घबराकर पूछा कि भला इनके कान खायगा ? विद्या- 
सागर ने कहा--/“खिड़की के बाहर रख दो, खानेवाले आप 
दी आकर उठा ले जाय॑ंगे” । चद आदमी उन चूसी हुईं फॉकों 
को वही रखकर थोड़ी देर तक खड़ा रहा, पर कोई उन फॉकों 
के खाने या उठानेवाला न आया । तब उसने कहा कि यहाँ तो 
कोई नहीं आया । विद्यसागर ने कहा-तुम्हारे चोगे-चपकर 
के डर से काई नहीं आता । तुम हट जाओ, देखे! में असी उन्हें 
बुलाता हूँ । इतना कहकर वे स्वयं खिड़की के पास गए। 


( १७६ ) 

उनके खड़े देते ही वहुत से कैबे चिरपरिचित को तरह आ 
आकर उनके हाथ से वे फोर ले गए ! हि 

इस प्रकार के काय्या फे अतिरिक्त संसार में आर भी 
अनेक प्रकार के कार्य होते है जिनमें वहुत अधिक चीरता 
और साहस द्खिलाने तथा स्वयं विपत्तियाँ और कष्ट सहने 
की आवश्यता होती है, ओर जो लोग दूसरों के कष्ट दूर करने 
के लिये स्वय अनेक प्रकार के कष्ट सह्दते ओर अंत में दुसरों 
के कष्ट से मुक्त करते हैं, वे हा सच्चे कत्तेव्य-परायण ओर घौर 
कहलाते हैं । इसी प्रकार के थोड़े से और भहात्माओं का 


परिचय देकर यह प्रकरण समाप्त क्षिया जायगा। 
दूसरों का खुधार करने के लिये अ्रधिकांश लोगों का प्रायः 


यही विश्वास रहता है. कि इसमें सबसे अधिक सहायता 
शारीरिक बल के प्रयोग से ही मिलती है । इस शारीरिक बल 
के प्रयाग पर मनुष्य जाति का वहुत दिनों से विश्वास चला » 
आता है और इसीमें उसे कुछ विशेष आनंद भी मिलता 
है। लोग इस वात का चिचार नहों करते कि केचल वलग्रयाग 
कहाँ तक आवश्यक है और लेगगों पर उसका क्या प्रभाव 
पड़ता है अथवा उससे उद्देश की कहाँ तक सिद्धी होती है। 
तात्पयं यह कि बलप्रयाग एक ऐसा नशा है जो तक, , 
विवेक और विचार को तिलांजलि दिलवा देता है । यदि 
विचारपूर्वक देखा जाय तो जान पड़ेगा कि बल्लप्रयाग 
केवल जंगलियों का ही सिद्धांत है जिसे सभयों ने भी अचे 


( २७७ ) 


बनकर ग्रहण कर लिया है | श्रनेक देशों को जंगली जातियों 
में अब तक यहीं देखा जाता है कि जो मनुष्य शारोरिक बल 
का प्रयोग करने में सबसे बढ़कर होता है, वही सरदार 
चनाया और सबश्रेष्ठ समक्ना जाता है। 

प्रायः सभो सभ्य जातियों में इस समय तक भी वरावर 
चहा जंगलीपन का संस्कार चला आता है | इस चरम उन्नति 
और सम्यता के समय में भी लोग अपने हृदय से वलप्रयाग 
का महत्व दूर नहीं कर सके हैं। संसार की सच से अधिक 
सभ्य जातियों का चल-प्रयोेग पर कितना अधिक चिश्वास 
है इसका पतः गत युरोपीय महायुद्ध से ही लग जाता है। 
जहाँ दो देशों की सरकारों में किसी प्रकार का विवाद खड़ा 
होता है, प्रायः वही दोनों देशों में युद्ध ठन जाता है। कभी 
फिसो देश की सरकार विवेक, विचार ओर तके से काम लेने 
की आवश्यकता नहीं समझती । आजकल के जमाने में भी 
अलप्रयाग पर लोगों का इतना अधिक विश्वास है कि लोग 
उसके भिन्न भिन्न कामा और अंगों के वहुत दी उच्च, प्रतिष्ठा- 
पूर्ण आर कीर्तिजनक समभते हैं| झ्राजकल भी लोगों की 
समझ में यह बात नहीं आती कि यदि शारीरिक वल के 
अयेग की घथा उठा दी जाय और उसके स्पान पर प्रेम, दया 
और न्याय की पतिष्ठटा कर दी जाय तो समाज की इमारत 
कयोंकर खड़ी रह सकेगोी। जो हाल जातियों का है, पही 
व्यक्तियों का भी है। युरोप में बहुत हाल तक यद्द श्रथा थी 

१२ 


( छठ ) 


कि जब दो व्यक्तियों मे झिसी प्रझार का विवाद उपखित देतए 
था, तव लोग उसका निपटाय इन्ह युद्ध के द्वारा करते थे। 
ले किन फिर भो बहुत से लोगो के सदा इस बात का 
संदेह वना ही रहता है कि शारोरिक बल या शक्ति के प्रगेग 
का जितना अधिक महत्व माना जाता है, चह यथार्थ में उतना 
ही अधिक है वा नहीं | यद बात भी लोग समभते है. कि 
यदि किसो के साथ शारीरिक वल का प्रयाग किया जाय, तो 
चह उसका आवश्यकता से अधिक विरेध या मुकाबला 
करता है । लोग यह भो समभते है कि यदि जनता के साथ 
शारीरिक बल के उम्र प्रयाग किए जाये तो उससे विद्रोह का 
भाव उत्पन्न है। जाता है- जिसके परिणाम खरूप अनेक प्रकार 
के दुष्कृत्यों, कठोर कर्मों और श्रपराधां की सृष्टि होती है। 
प्रायः सभी देशों और सभो स भयों में वल्प्रयेग का ऐसा ही 
उल्टा और अनथैकारक परिणाम देखा जाता है | श्रभी हाल 
में राल्नेट ऐक्ट के संब घ में इस देश में जे आंदोलन हुआ 
है, उसकी एक घटना से भी यही पता चलता है। इस' 
शआ्रांदोलन के समय भारत के अन्य भ्रांतां को अपेक्ता पञञाव 
आँत में सब से अधिक श्रनर्थ, उपद्व ओर हडताले आदि हेने 
का मुख्य कारण यही था कि वहाँ को सरकार दमननोति 
की बहुत अधिक पक्तपाती थी और बलप्रयोग के ही उसने 
अधान- असर मान रखा था । यह एक छोटी और सामयिक 
अटना है। आदि से लेकर अब तक सारे संसार में जेह 


( १७६ ) 


झनेक बड़ी ओर छोटी घटनाएँ हे। गई है, उन सब से यही 
ध्माणित होता है कि शारीरिक बल के प्रयाग से सदा विफ- 
लता ही द्वाती है। उससे काय्य सिद्ध नही होता वह्कि उसका 
सिद्ध होना और भी कठिन हो जाता तथा दूर जा पड़ता है। 
और यही कारण दे कि श्राधुनिक काल के रूस के महात्मा 
टाल्स्टाय, अमेरिका के महात्मा थोरो और भारत के महात्मा 
गांधी ने शारीरिक बल के प्रयाग के। खब प्रकार से घृणित, 
त्याज्य आर अछुचित समझकर उसका स्थान आत्म-वल के 
प्रयाग को दिया है । 

क्या इससे हम यद्द समझ ले कि हम लोग अधिक बुद्धि- 
मान हो रदे है ? क्या हम लोग यह समभने लगे हैं कि 
यदि हम मजुप्य जाति के उन्नत आर खुखी बनाना चादते 
हैं ता हम शारोरिक बल की अपेत्ता कहीं श्रेष्ठ आत्मा अथवा 
सजजनताः के बल का प्रयोग आरंभ करना चाहिए ? श्रभी 
इस प्रकार के भावों का बहुत ही कम विकास हुआ है। 
वल्कि विकास क्‍या हुआ है, केवल चीजाराोपण हुआ है । 
अमी ते! लोग इस प्रकार के विचारों की उलदे हँसी उड़ाते 
हैं आर उन्हें बहुत से अंशो में निरर्थक और निस्सार समकझने 
हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आचेगा जब कि लोगों को 
अपनी भूल मालूम दोगो और उन्हें इस प्रकार के विचारों 
ओर सिद्धांतों के सामने सिर भझुकाना पड़ेगा। इस बात के 
अनेक उदाहरण दिए जा सकते दे कि जहां कही सुजनता- 


( रैंम० ) 


पूर्ण च्यवह्र किए जाते हैं, वहाँ न तो कभी किली प्रकार का 
विशेध हाता है और न विद्रोह । उनसे अवस्था कभी खराब 
नही होती वदिक सदा कुछ न कुछ झछुतरतो हो जाती दे। 
घेम एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रसाव से मज॒ुप्य फे चिचार 
सदा कुछ न कुछ छुघरते और उन्नत होते जाते हैं। दया, 
प्रेम आर सहाल्ञुभूतिपूर्ण व्यवहार से भठ्॒प्यों के सदुगुणों 
और सदुभावो का सदा उत्कर्ष तथा डुगुणों और ढुर्भावों 
का सदा अपकर्ष होता है। इनसे विरोध दूर हो जाता हैं, 
क्रोध उतर जाता है और पत्थर का सा कल्जा भी पसीज- 
कर पानों पाना हे। जाता है । इन से दोषो का परिहार होना 
हे और गुणा की चुद्धि हे।तो है। यह सिद्धांत केचल व्यक्तियां 
के लिये ही नही है बल्कि जातियें के लिये भी है। जहॉ 
जहॉ इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, वहाँ वहा 
जातियें और देशों कां पारस्परिक विरोध नए्ट हो गया है। 
और यदि इस सिद्धांत का खूब अच्छी तरह अचार द्वो 
जाय ते संसार में युद्धों का भी पूरी तरह से नाश हो 
जाय । चाहे इस समय यह विचार लोगों के। शेजचिल्लियों 
का सा जान पड़े, लेकिन आगे चलकर एक दिन वह समय 
अवशय आवेगा जब कि लोग युद्ध के घोर और जब्न्य पाप 
सममभने लगेंगे । 

प्रसिद्ध विद्वान एमरसन ने कहा है कि जिस माचीन 
और जजर ससार में हम लेग इतने दिनों से पापियों और 


( एौईैथर ) 


शत्रुओं की तरह रहते हैं, उस संसार पर प्रेम एक नई 
रंगत ला देगा। वह मज्॒प्य में यह समझाने की शक्ति उत्तपत्ञ 
कर देगा कि इस इस प्रेम के सामने बड़े वडे राजनीतिशों 
की कुटिल नीति कितनी जल्दी निरर्थक हो सकतो है और 
जत तथा स्थल की सेनाएं कितनो अनावश्वक सिद्ध हो 
खकतो हैं। जिन कामों के उम्र वल प्रयोग कभी नहीं कर 
सकता, उन कामों के प्रेम आप से आप और बहुत सहज मे 
कर लेगा। बड़े बड़े कामें मे प्रम के सिद्धांतों का व्यवहार 
करना इधर कुछ दिनो से लोग भूल से गए हैं. इतिहास से 
जाना जाता है कि इन सिद्धांतों का दो एक वार व्यवहार 
किया गया है और उससे आशातीत सफलता हुई है। वह 
दित भो आवेगा जब कि संसार के सभो मनुष्यों पर प्रेम- 
देव का राज्य हो जायगा और सच प्रकार के दुश्ख और 
शेाक का अंधकार प्रेम-खूय्ये को किरणों से नष्ट हो जायगा। 

प्राचीन काल में जब कि पाश्चात्य देशों की सभ्यता का 
बिलकुल विकास नही हुआ था अथवा वहुत ही कम विकास 
हुआ था, पागलों, कोढियाँं, गुलामों ओर अपराधियों 
के साथ वहुत ही कठोर और निदंयतापूरँं व्यवहार किया जाता 
था। उन दिनो पागल सिक्कड़ों मे वाँधफर हिसक पशुओं की 
तरह पिजड़ों में रखे जाते थे। कोढ़ी नगरों से निकाल दिए 
जाते थे और बहुत दूर एकांत में रखे जाते थे । गुज्ञामाँ से 
इतना अधिक परिश्रम लिया जाता था कि काम करते करते 


( शैद२ ) 


ही उनके प्राण निफल्न जाते थे। स्री ओर पुरुष दोनों चर्गों के 
अपराधी एक ही खाथ और बहुत वुरी अचस्था में रखे जाते 
थे और उनको दुर्दशा का कोई ठिकाना न रहता था । प्रायः 
थू०० वर्षा हुए, इटली के पीसा और फ्लेरेन्स नामक नगरों 
में यह प्रथा थी कि डाकूरो के जब शरीर शास्त्र सब थी प्रयोगों 
के लिये चीर-फाड़ की आवश्यकता हातो थी, तब इन कामों के 
लिये अपराधो लोग उनके सपुर्द कर दिए. जाते थे । उन्हीं 
अपराधियां के हृाथ-पैर काटकर आर पेट-पोठ चीरकर 
डाक्टर लोग अनेक प्रकार के प्रयाग करते थे और शरीर 
शास्त्र संव धी अनेक बातों का पता तगाते थे | आजकल उन 
अपराधियो का स्वान निरीह पथुओ के दे दिया गया है। 
यद्यपि इटली के प्रसिद्ध/ महात्मा सद विसेट डी पाल ने 
अपने जीवन भे अनेक दासे। और अपराधियें के कष्टदायक 
कार्य खयं करके उन्हें कष्ट मुक्त किया था, तथापि उनके कारये 
का क्षेत्र विस्तृत नही होने पाया था । जेलों आदि के सुधार का 
महत्वपूर्ण काये सब से पहले जान 'हावर्ड नामक महात्मा ने 
किया था | ये महात्मा उस समय पुत्तंगाल जा रहे थे जब कि 
लिसबन नगर में सुप्रखद्ध भूफप के कारण अब तक खडहर 
आदि जल रहे थे , हावर्ड अभो पुत्तेगाल की ओर कुछ ही 
दूर बढ़े थे कि इतने मे उनके जहाज पर कुछ फ्रांसीसी आ 
पहु चे। उन फांसीसियों ने हावर्ड के साथ बहुत ही निर्दयता 
का व्यचदार किया और ४८ घटों तक उन्हे कुछ भी भेजन 


( रैमरे ) , 

या जल न दिया । उस जहाज फे सव लोगों के पकड़कर 
फांसीखियों ने ब्रेस्ट नगर के एक गंदे तहखाने में ले जा 
रखा और कई दिनों तक उन्हे भेजन आदि कुछ भी न दिया। 
कई दिनो बाद उन सब लोगो के सामने मांस का एक बड़ा 
लोथड़ा फेऊ दिया गया जिसे वे लोग जंगली जानवरों की 
नरह नोच नोचकर खाने लगे। प्राय एक सप्ताह तक उन 
लोगो के साथ ऐसा हो व्यवहार द्वाता रहा | वहाँ की जमीन 
बहुत ही नम थी, पर फिर भी लोगों को बिछाने फे लिये कुछ 
भी न दिया जाता था। अंत मे हावर्ड किसी प्रकार वहाँ से 
मुक्त दो गए और इंगलेंड वापस जा पहु चे | लेकिन जब तक 
उन्होने ब्रेस्ट के तहखानेवाले अपने अधिकांश साथियों को 
छुड़ा न लिया, तय तक चैन न लिया । इसके उपरांत उन्हेंने 
उन ऑगरेज कैदियों के साथ पत्रतच्यवहार आरंस किया जो 
युराप के भिन्न भिन्न जेललानो और किलें आदि में केद थे 
जिससे उन्हे मालूम हुआ कि सभी स्थानों पर केदियों की 
समान रूप से भोषण दु दंशा है | इस बात से हावर्ड बहुत 
लचितित हुए ओर उन्हेंने निश्चय किया कि जिस प्रकार हे, 
इन केदिया' को दु्देशा दुर हेनी चाहिए । 

इसके कुछ ही दिनों वाद 'न्हें इंगलेड के बेडफोर्ड 
नामक स्थान में एक ऐसा आनरेरी पद्‌ मिला जिसे धायः 
अपनी भूठी शान ओर शेलो दिखलाने को इच्छा रखनेवाले 
लोग ही भ्रहणय किय। करते थे । लेकिन हाव्ड ऐसे आदमियों" 


( रै८एव ) 


में न थे। वे अपने कत्तेव्यों के अच्छी तरह समझते थे और 
उनके पालन की बहुत बड़ी आवश्यक्रता समझते थे। उनका 
यद हमारे यहाँ के आनरेणी मैजिस्ट थो के पद से मिलता ज्ञुलता 
था। वे न्यायालय में वैठकर बहुत ध्यानपूर्वक मुकदमे छुना 
करते थे और जब अदालत उठ जाती थी, तब वे अपराधियों 
की दशा देखने के लिये जेलखाने चले जाते थे। जेलखाने में 
जो कुछ उन्हीने देखा, उससे ये वहुत ही दुखी हुए; और तभी 
से उन्होने अपने जीवन का उद्देश और भी दढ़तापूर्वेक 
निश्चित कर लिया । 

उन दिनो केवल इंगलेड के ही क्‍या, सारे युराप के जेल- 
खानों की दशा बहुत ही शेचनीय और लज्ञाजनक थी। 
बहुत्त ही साधारण अपराध करनेवाले लोग भी वड़े बड़े भय॑- 
कर अपराधियों और हत्यायें के साथ ही रखे जाते थे। रोटी 
चुरानेवाला एक भूखा द्रिद्र आर एक बड़ा भारी डाकू, बहुत 
ही साधारण अपराध करनेवाली कोई बालिका और एक 
वेश्या सब एक साथ ही रखे जाते थे, जिसका परिणाम यह 
होता था कि सबकी वहुत अधिक नेतिक अचनति हेतती थी 
( जैसा कि आजकल भारत के जेलखानों में देता है )। उन 
दिनो वहाँ के जेलखानों भे कैदियों को किसी * प्रकार का 
धर्मोपदेश भी नही दिया जाता था | इसके अतिरिक्त और भी 
अनेक दृष्टियों से वहाँ की भ्रवस्था बहुत गिरी हुई थी | तात्पर्य 
यंह कि वहाँ शैतान का पूरा पूरा राज्य था। 


( रैंप ) 

उन दिनों इंगलेंड में यह प्रथा थी कि जब तक किसी 
अभियुक्त के अभियाग का चिचार होता रहता था, तव तक 
उसे वरावर जेलखाने मे ही रहना पड़ता था | ऐसे लोग यदि 
विचार होने पर निरपराध सिद्ध होने के कारण न्यायालय 
से छूट भी जाते थे, ते भी जेल के कमेचारी उन्हे फिर पकड़- 
कर जेल में ले आते थे और जब तक वे जेंलर आर जेल के 
क्ककीं आदि की फीस न चुकाते थे, तव तक उन्हे बरावर 
कैद रखते थे | उन दिनो लोग अपने कर्जदार के। धमकाते 
हुए कहा करते थे कि में तुम्हें जेल भेजकर चहीं सड़ाऊँगा ।. 
से। सचमुच यही वात कार्यरुप मे परिणत होती थी और 
लोग जेल भे सचमुच सड़त थे. क्योंकि वहाँ बहुत अधिक 
गंदगी के अतिरिक्त मलेरिया ज्वर का भीषण प्रकोप रहता 
था | हजारों आदमी जमीन की नमी, रोग ओर अन्न न मिलने” 
के कारण ही मर जाते थे | जेलरो को सरकार से तनखाह 
नही मिलती थी बल्कि छुट जानेवाले निरफराध व्यक्तियों से 
मिलती थी। हावडे ने वहां के सब 'जस्टिसेस आफ दि पीस? 
(7४५7९८०७४ ०९ ४)० ९०४००) से अज्ल॒ुराध किया कि जेलरो को, 
सरकार की ओर से वेतन दिया जाया करे। उन लोगों ने 
हावर्ड से पूछा कि क्या कही और भी ऐसा होता है १ इस पर* 
हाचर्ड अपने घोड़े पर सवार हाकर देश भर के सारे जेलखाने 
देख आए, पर कहीं उन्हें ऐसा एक भी जेलर न मिला जिसे 
सार्वजनिक कोष से वेतन मिलता दा ! इस यात्रा से उन्हे इतनः 


( श्मद ) 

“लाभ अवश्य हुआ कि उनके केदियों करे सयंकर दुरबस्था 
का पूरा पूरा श्ञान हे गया ओर वे केवल इंगलंड के जेल- 
खाना का ही नही वल्कि सारे संसार के जेलखानों का सुधार 
करने के लिये कमर कसकर तेयार हो गए. ओर फेचल इसी 
काम के उन्होंने अपने जोचन का सर्वप्रधान उद्देश बना 
लिया । 

डनकऊी प्रयन्न से हाउस आफ कामंस ने एक कमेटी स्था- 
पपित की। हावर्ड नें जो जो बात बतलाई थी, उन खबकी 
कमेटी ने अच्छी तरह जाँच की। उन्होंने जितनी सूक्म ओर 
जितनी अधिक बातें वतलाई थी, उन सबको सुनकर लोगों 
को वहुत आश्चर्य हुआ। कमेटी ने उन्हें इस काम के लिये 
बहुत घन्यवाद दिया ओर जेलों के खुधार के संबंध भें उनके 
चतलाणए हुए मार्य का अवलंबन किया। सन्‌ १७७४ से कई 
विल पास हुए जिनके अनुसार यह निश्चय हुआ कि जेलरो 
को देवन दिया जाय! वे कैदियों से किसी प्रकार की फीस 
न ले सके ओर ज्यों ही लोग न्यायालय में निर्दाष प्रमाणित 
हे त्पों ही वे जेल से मुक्त कर दिए जायें। यह भी निश्चित 
डुआ था ऊि पुराने जेलो को खूब अच्छी तरह सफाई है। ओर 
नए जेल ऐसे बनाए जायें जिनपे रहने से किसी का स्वास्थ्य 
नष्ट न हे। । जिन दिनों ये बिल पास हुए थे, उन दिनों हावडे 
वीमार थे। अच्छे होते ही उन्होंने फिर देश भर के जेलों में 
खूस घूमकर इस वात की जाँच की कि इन नए कानूनों के 


( ईैं८७ ) 

“अनुसार काम हे रहा है या नही । इगलेंड के जेलों के खुधार 
का काम समाप्त करके वे स्काटटीड और ' आयले ड गएण। 
चहा भी उन्हें वही भीपण अवस्था दिखा$ दी । उन देशा में 

-भी जब उनके प्रयत्न से उसी प्रकार का झुधार हैे। गया, तब 
वे थुरोप के फ्रांस, शेल्जियम, हातेंड और जर्मनी आदि देशो 
में गण. । फांस में तो वे एफ चार इस काम के लिये गिरिफ्तार 
होते होते बच गप्ट थे | तीन चर्पें तझनिरतर परिधम करने 
के उपरांत उन्होंने जेलें की अवस्था के संबंध भें, एक अंथ 

'अकाशित किया जिससे लोगों मे खलबली मच गई। हाउस 
आफ कामंस के पूछुने पर उन्होंने आर भी नप्ट नए सुधार 
चतलाए। इसके वाद वे फिर दोवारा दौरे पर निम्ले ओर 

“रूस पहुँचे | रूस मे जब महारानी केथराइन ने उन्हें अपने 
“दरबार में चुलाया था, तव उन्होंने चहुत ही नम्नतापूर्वक उन्हें 
यह सूचित करे दिया कि में इस देश में डुर्दशाअस्त कैदियों 
के रहने के स्थान देखने के लिये आया हूँ, राजमहल ओर 
-शजदरवार देखने के लिये नहीं। रूस में उन्होंने देखा कि जिन 
“लोगों को पाणुदंड मिलता है, उनके प्राण मार भारक्षर लिए 
जाते ह। चही उन्हें इस वात का भी पता लगा था कि जल या 
स्थल सेना के लिये जो रंगरूट भरती करिए गए थे, उनमें से 
खसत्तर हजार रंग्ररूट एक ही चर्ष में रूस के अस्पतालों में मर 
गए थे। व्दाँ से चलऋर पहले उन्होंने पं।लैंड, प्रशिया और 
रहनोवर आदि में आर पीछे सन्‌ १७८२ में स्पेन और पुर््तगाल 


( श्ि८८ ) 
मे भ्रमण किया | इस प्रकार १२ वर्ष में उन्होंने युरोप के केवल 
प्रधान प्रधान नगरों के जेलखाने देखने के खिए्ट ही, उन दिनों 
जब कि यात्रा के बहुन ही थोड़े साधन थे, ४२००० मील से 
अधिक की यात्रा की और ३०००० पाउंड से अधिक फेदियों 
और शेगियों आदि की सहायता के लिये व्यय किए थे; 
नवंबर सन्‌ १७८५ में वे फिर पेरिस पहुँचे | पेरिस की सर- 
आर ने उन्हें फांस में आने से रेक् दिया था, इसलिये उन्हें 
भेस बदलकर वहाँ जाना पडा था। जिस रात को वे पेरिस” 
पहुँचे थे, उसी रात को पुलिस उनके सिर पर पहुँची । लेकिन 
इस बार भी वे क्रिसी प्रकार अपनी जान चचाकर चहाँ से 
भागे। वहाँ के जेलें के संबंध मे जिन बातों का वे पता 
लगाना चाहते थे, उन बातें का पता उन्हें आगे चलफर एक 
दुसरे स्थान पर लग गया । चहॉ से वे स्मर्ना पहुँचे जहाँ उन” 
दिनो प्लेग बहुत भीषण रूप से फैल रहा - था। कैवल कारंटा- 
इन में हानेवाले कष्ठों का पता लगाने के लिय्रे ही वे एक ऐसे 
जहाज पर सवार हुए' थे जिसपर बहुत से रोगी थे | वहाँ 
उन्हें सी ज्वर आ गया और चार दिना तक भीषण कष्ट सह- 
कर क्वारंटाइन में रहना पड़ा। अंत में वे अच्छे होकर 
इंगलेड लौट गए और सन १७८८ भें फिर प्लेग के संबंध" 
में जाँच करने फे लिये वे हालेंड ओर जरमनी देते हुए रूस 
पहुँचे । वहाँ से वे तुर्किस्तान और मिस्र जाना चाहते थे, 
- लेकिन रूस के ही एक जेल मे उन्‍हें जेल का बुखार आने लगा: 


है] 


( रैम ) 


आर चही ६७ वर्ष की अवस्था में उनके प्राण निकल गए। 
मरते सपय उन्होंने एक आदमी को एक स्थान को ओर 
डशारा करके कहा था कि “ मुझे वही' गाड़ देना | मेरी कब्र 
पर एक धूपघड़ी वना देना और ऐसा उपाय करना जिसमें 
चखब लेग मुझे भूल जायें। ? 
लेकिन महात्मा हावर्ड के मनुष्य जाति कभी भूल नही 
सकती । उन्होंने श्राजीवन सबसे अधिक पीड़ित लोगों के कष्ट 
से मुक्त करने का प्रयत्न किया था। अपने खुख का उन्होंने 
“कभी केाई ध्यान ही नही रखा ओर सदा केवल ऐसे लोगों 
की सहायता की जो उनके बिना असहाय थे। उन्होंने अपन 
जीवनकाल मे ही बहुत वड़ा काम कर डाला था ; और उनके 
“मरने के उपरयत ते उनके प्रभाव ने और भी अधिक काम 
“किया। उस प्रभाव ने आज तक केवल इंगलेंड के ही नही, 
चल्कि समस्त सभ्य जातियो के कानून में बहुत बड़ा छुधार 
आऔएर परिवत्तंन कर डाला । इंगलैड के प्रसिद्ध चिद्दान वर्क ने 
उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। उनके समय से अब तक 
कैदियों की अचस्था में वहुत बड़ा सुधार हा गया है। उनके 
बाद और भी चहुत से लोगों ने उनके दिखलाए हुए पथ का 
अचलंबन किय। है ओर इस संबंध मे बहुत कुछ काम किया 
है। अब ते कैदियों की नेतिक उन्नति के लिये भी कहीं कही 
कुछ प्रयत्न होता है और उनके साथ द्ोनेवाले बलप्रयोग 
: और अत्याचार में बराबर कमी दवोती जा रहो है। बहुत से 


( १६० ) 
लोगों विशेषतः जेलये ने कैदियों के साथ दया और प्रेम कष्ट 
व्यवहार करके देखा है कि इसका परिणाम केदियें के लिये 
बहुत ही शुभाहेतता है। इस अवसर पर हम अमेरिका के 
कनेक्टीकट नामक राज्य के कप्तान पिल्‍ल्सवरी का कुछ हाल 
दे देना चाहते है । वे एक जल के गवर्नर थे । उनके उस पद” 
पर पहुँचने से पहले कैदियों के साथ बहुत ही धुरा व्यवहार 
किया जाता था जिसका परिणाम यह होता था कि दुष्कर्म 
और अपराधों की आर उनकी प्रवृक्ति आर भी चढ़ती जाती” 
थी । राज्य में दिन पर दिन अपराधों ओर अपराधियों की” 
संख्या वराबर बढ़ती जाती थी और जेल के दिन पर दिन* 
बढ़नेवाले व्यय के कारण ही राज्य बराबर कर्जदार हाताः 
जाता था। लेकिन कप्तान पिललबरी ने आते ही बड़ा भार 
परिवत्तेन कर डाला । थे कैदियों के साथ वहुत ही द्यालुता 
का व्यवहार करके उन्हें सुधारने और अच्छे मार्ग पर लगानेः 
लगे जिसका फल यह हुआ कि बड़े बड़े दुए अपराधी भी भले 
आदमी वन गण्ट और वहुत अच्छी तरह से काम करने लगे; 
पहले ते जेल के व्यय के लिये राज्य के वरावर ऋण लेना पड़ता 
था,परतु अब जेल में हेनेवाले काम की आय से ही उसका सार 
व्यय चलने लगा । उस जेल के एक केदी का हाल बहुत ही 
शिक्षाप्रद है। वह कैदी सत्रह वर्ष से वरावर बड़े बड़े अपराध, 
करता चला आता था और प्रायः जेल सर निकल भागता 
. था। खाया देश उससे भयभोत और सशंकित रहता. था।ः 


( २&१ ) 


लेकिन जब चह फिर जेल मे आया, तब पिल्खवरी ने उससे” 
कहा कि में आशा करता हैं कि अब तुम यहाँ से भागने कएः 
प्रयल न करोगे । में जहाँ तक हे। सकेगा, तुम्हे आराम पहुँचा- 
ऊँगा और तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार करूँगा। झुफे, 
आशा है कि अब तुम्हारे कारण मुझे कभी किसी प्रकार का. 
कष्ट न उठाना पड़ेगा | इस जेल में कालकोठरी भो है, लेकिन 
मैं उसमें कभी किसी के नही भेजता । में जिस प्रकार तुम्हार: 
विश्वास करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी मेरा विश्वास करे 
और सारे जेल मे जहाँ चाहे, खूब स्वतंत्रता से घूमा फिरो। 
पहले इन बातों का उस पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा और 
कुछ ही हछ़ी बाद समाचार मिला कि वह कैदी फिर जेल से 

भागने की फिक्र में है। तब कप्तान ने उसे बुलाकर कहा कि 
अरब तुम्हें कालकाठरी मे बद्‌ करना आवश्यक हे। गया है। 
तुम मेरे साथ चलां। आगे आगे दुबले पतले कप्तान और 
उनके पीछे वह राक्षस चला | जब थे दोनों कालकोाटरी के 
बहुत पास पहुँच गए, तब कप्तान ने फिर घरूमकर उससे कहा 
--“ क्या तुमने मेरे साथ बेसा ही व्यवहार किया है जैसा कि 
करना चाहिए ? मेंने तुम्हारे खुख के लिये सब कुछ किया 
और तुम पर पूरा पूंरा विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरा जरा 
भी विश्वास न किया और उलदे मुझे विपत्षि में फँसाने का 
उपाय रचा । क्‍या यद्दी भलमनसत है ? लेकिन फिर भी मैं 
नही चाहता कि तुम्हें कालकाठरी में बंद करूँ। यदि मुझे इस्क 


( १&२ ) 

चात का जरा भो पवा लग जाय कि तुम्हे मेरा कुछ जयाल-? 
बह कैदी फ़ू८ फ़ूथकर रोने लगा और बेला कि महाशय, 
इधर सत्ररह वर्षो मे में बड़ा भारी पिशाच हे। गया हैँं। लेकिन 
आपने मेरे साथ फिर भो वेसा हो व्यवहार किया जैसा कि भले 
आदमी के साथ करना चाहिए | इस पर कप्तान ने कहा कि 
आओाए, हम दोनों लोट चले | तब से उसे फिर सारे जेल में 
'घूमने फिरने की स्त्र॒तंत्रता हे गई ओर चह खझुघरने लगा । 
उसने बड़ो प्रतन्नता से अपनी सारी मियाद्‌ विताई और सब 
के साथ सढा बहुत अच्छा व्यवहार किया | 

कप्तान पिदखवरी के सबंध की एक घटना भी बहुत 
मार्के की है । एफ वार किसी ने उनसे कहा कि एक कैदी ने 
आपके मार डालने की शपथपूर्वक प्रतिशा कर ली है। इस 
पर कप्तान ने तुरंत उस केदी के एकांत मे अपनी हजामत 
बनवाने के लिये चुलवाया । जब वह कैदी आ गया, तब 
उन्हेाने पहले तो एक वार उस आदमी पर भरपूर निगाह 
डाली, तब उसके उस्तरे की ओर देखए और अंत में उससे 
-हजामत बनाने के लिये कद्दा । उस केदी का दाथ कॉपने लगा, 
पर फिर भी उसने ज्यों त्यों करके उनकी हजामत बनाई | जब 
“बह हजामत बना चुका, तब कप्तान ने उससे कहा--“मैंने सना 
था कि तुम मुझे मार डालना चाहते हा । लेकिन फिर भी मैंने 
से(चा कि में तुम पर विश्वास कर सकता हूँ ।” इस पर उस 
'आदमी के झुंद्द से इसके सित्रा आर कुछ भी न निकला कि 


( रैष्दे ) 
ईश्वर आपका मंगल करे ।” सदव्यवहार और विश्वास का 
ऐसा ही उत्तम फल हुआ करता है । 
न्यूयाक के जेलखानों के इंस्पेक्टर ने पचास कैदियों के 
आचरण झखुधारने का प्रयत्न किया था। उनमें से केवल दो 
कैदी ऐसे निकले जो अपनी चुरी आदते न छोड़ सके । शेष 
खबके जीवन खुधर गण । इस घटना से भी इस बात का पता 
चलता है कि खुजनतापूर्ण व्यवहार में कितनी अधिक और 
उतम शक्ति है। 
कैद से छूटे हुए. अपराधियों का जिस सब से बडी कठि- 
नता का सामना करना पड़ता है, वह यह है कि फिर उन्हें 
किसी प्रकार का कोई काम नही मिलता । वे काम भी करना 
चाहते हैं और भविष्य मे अपना आचरण भी शुद्ध रक्षना चाहते 
है । लेकिन पुलिसवाले सदा उनके पीछे लगे रहते है और 
अधिकारियों के पास उनके विरुद्ध रिपोर्ट भेजा करते है| इस 
भकार मानों वे फिर अपनी पुरानी आदतें पकड़ने के लिये 
,मजबूर किए जाते हैं; ओर जेल से छूटे हए केदियों के लिये 
फिर सदाचारी बनना प्रायः असंभव हे जाता है। 
मेनचेस्टर के थामस राइट नामक परोपकारी महात्मा का 
ध्यान छूटे हुए कैदियों की इस दुर्देशा की आर गया था। न तो 
समाज में ही उनका विशेष सम्मान था और न ,डनके पास 
थन ही था | पर हाँ उनका हेंदय प्रेमपूर्ण, उदार और विशाल 
था। बाल्यावस्था में उन्हें कोई विशेष शिक्षा भी न मिली थी, 
१३ हे 


( २४६७ ) 


पर उनके धार्मिक विचार बहत ही पुष्ट थे। अंत भें वह समय 
आया अब कि उन्होंने अपने सब प्रकार के धार्मिक बंधन 
तोड़कर संसार की अच्छी और चुरी बातों का सामना करना 
आरंभ किया । मेनचेस्टर में जितने दुष्ट पुरुष ओर बालक 
थे, सबसे पहले थे उन्हीं सब मे जा मिले | इस प्रकार वे भी 
बाल्यावस्था मे कुछ दिनों तक दुश्ो के साथ मिलकर दुष्टता 
करते रहे, पर अंत मे उनका विवेक जाग्रत हुआ और वे अपने 
चुरे साथियों को साहबत से घवराण। वहत ही छोटी अवस्था 
में उनकी माता ने उन्हे जो धार्मिक उपदेश दिए थे, वे उपदेश 
इस समय उनके सहायक हणए और वे एक धार्मिक युवक के 
साथ मित्रता करके प्रति दिन नियमपूर्चंक एक उपासना- 
मंदिर में जाने लगे | पंद्रह वर्ष की अवस्थां में वे एक लोहा 
ढालनेवाले के यहाँ काम सीखने लगे। पहले तो उन्हे प्रति 
सप्ताह पाँच ही शिलिड् वेतन के मिला करते थे; परंतु वे 
अध्यचसायी, संयमी और बुद्धिमान थे, इसलिये उन्होंने शीघृ 
ही उन्नति कर ली और २३ वर्ष की अवस्था में प्रति सप्ताह 
खाढ़े तीन पाउंड वेतन पाने लगे । आगे चलकर उनकी आम- 
दनी तो कभी इससे अधिक न हुई, परंतु जो अच्छे अच्छे 
कार्य उन्होंने किए, उनका उनकी आर्थिक अवस्था से कोई 
संबंध न था। 

सब से पहले उनका ध्यान उन्हीं लोगों की ओर गया 
जिनकी दशा सब से अधिक शाचनीय थी। उन्होंने देखा कि 


( रे#५ ) 


जब कोई अपराधी जेल से छूटता है, तव उसे फिर अपना 
पुराना काम कदाचित्‌ ही मिलता है। नए लोग भी उसे अपन 
यहाँ कोई काम नही देते और उसे विवश हे।कर अधिक दुष्टो 
के साथ मिलना पड़ता है और इसी लिये वह फिर तरह तरह 
के अपराधों की ओर प्रदत्त होता है। एक दिन एक आदमी 
कारखाने में कुछ काम मांगने के लिये आया और उसे काम 
मिल भी गया। चह यहुत ही मुस्तैद, देशियार ओर मेहनती 
था; लेकिन किसी तरह से यह वात खुल गई कि वह जेल में रह 
चुका है| मालिक ने राइट से पूछा कि क्या आपके इसका कुछ 
हाल मालूम है? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हाल ते नही मालूस 
है, पर में इसका पता लगा दूँ गा। एक दिन ये ही राइट उससे 
पूछ बैठे कि पहले तुम कहा काम करते थे ? उसने उत्तर दिया 
कि में चिदेश गया हुआ था। जब राइट ने लगातार कई प्रश्न 
किए, तव उस वेचारे की आंखें से आँसू वहने लगे ओर उसने 
यह चात मंजूर की कि मुझे सजा हो गई थी और में जेल से 
छूटकर आया हैँ । साथ ही उसने यह भी कहा कि भविष्य में 
मैं अपना आचरण खुधारना चाहता हूँ और। आशा करता हूँ 
कि अपने पुराने दोषों को धीरे धीरे दूर कर दूँगा । मिस्टर 
राइट ने उसकी सब यातें सच मान लीं और उन्हें 
विश्वास दे। गया कि यह सच्चे हृदय से श्रपना खुधार करना 
चादता है। उन्हेंने मालिक से उसका सारा हाल कह 
दिया और साथ ही यह भी कहा कि यदि आप 


६ र&६ ) 


लोग इसके भावी शुद्ध आचरण के संबंध में जमानत चाहते 
है। ते में आप लेगोें के पास बीस पाउंड जमा कर सकता हूँ । 
निश्चय हुआ कि उस आदमी से वरावर काम लिया जाय; 
लेकिन इसी वीच में उस आदमी के कही से पता लग गया 
कि मेरे संबंध में इस प्रकार की पूछताछ हो रही है; इसलिये 
उसी रात के चह अपना सब सामान लेकर मैंचेस्टर से 
चला गया | दूसरे दिन जब उसे वुलान के लिये आदमी भेजा 
गया, तव मालूम हआ कि घह बरी नामक स्थान की ओर चला 
गया है। राइट तुरंत उसकी खोज मे पैदल चल पड़े। मैंचेस्टर 
से कई मील जाने के वाद वह व्यक्ति उन्हें सड़क के किनारे 
एक स्थान पर बैठा हुआ मिला । उसके चेहरे से मालूम 
होता था कि वह वहुत ही निराश और हतोत्साह हो गया है । 
राइट ने उसे हाथ पकड़कर उठा लिया और कहा कि चलो, तुम्हें 
काम मिल जायगा परंतु भविष्य में अपना आचरण वरावर 
ठीक रखना पडेगा | इसके वाद दोनों आदमी मेंचेस्टर चले 
आप और शीघ्‌ ही यह बात सिद्ध हो गई कि चद आदमी 
चहुत ही सच्चा, ईमानदार, नेक और मेहनती है। इस घटना 
का मिस्टर राइट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्हेंने 
समझ लिया कि प्रेम और सहानुभूति की सहायता से दुर्देशा- 
अस्त अपराधियों की वहुत कुछ उन्नति की जा सकती है । 
उन्हेनने समझ लिया कि ऐसे आदमियों के। अपने उद्धार की 


( २&७ ) 

ओर से कभी निराश न होना चाहिए और दूसरों के सदा 
उनके सुधार में सहायता देनी चाहिप्ट । 

बस ऐसे ही लोगों के खुधार के मिस्टर राइट ने अपने 
जीवन का मुख्य उद्देश बना लिया। यद्यपि उनका काई सहा- 
यक नहीं था,पर फिर भी वे दृढ़ विश्वासपुृर्वक अपने उद्देश की 
सिद्धि में लग गए और अंत में उन्हे सफलता भी हुई। सब से 
पहले उन्हेंने सेलूफर्ड नामक स्थान के जेलखाने के पास एक 
मकान लिया और कैदियों से मिलने का प्रयल्ल किया । वहुत 
कुछ परिश्रम करने के उपरयंत किसी प्रकार उन्हें रविवार 
के तीसरे पहर अपराधियों के ईश्वर्प्रार्थना कराने के लिये 
जेल में जाने की आज्ञा मिल गई । लेकिन यह आज्ञा केवल 
सब कैदियों के एक साथ खड़ा करके ईश्वरःप्रार्थना कराने के 
लिये ही थी और प्रत्येक कैदी से अलग अलग वात करने की 
उन्हें आशा नही थी। पर फिर भी उन्हेशने सिफे इतनी बात 
के ही बहुत समझा और घैस्येपूचेक अपना काये आरंभ 
किया | एक दिन जेल के पादरी ने मिस्टर राइट से कहा कि 
एक फैदी की मियाद पूरी हो गई है और भविष्य मे वह 
अपना आचरण सुधारना चाहता है । क्‍या आप कृपाकर 
उसके लिये कोई काम दे सकते है ? मि० राइट ने उसे काम 
पिलाना मंजूर किया ओर श्रंत में उसे काम दिलवा भी 
दिया। इससे प्रसन्न हेकर गवर्नर ने उन्हे स्वतंत्रतापूर्वक 
जेल में आने जाने और अलग अलग कैदियों से मिलने की 


( रैषंथा ) 
आजा दे दी। अब वे कैदियों के अच्छे अच्छे उपदेश और परा- 


मर्श देने लग गए और उन्हें आचरण सुधारने के लिये उत्ते- 
जित और उत्साहित करने लगे । वे केढियां के घर उनके 
सँदेसे भी ले जाने लगे और अनेक प्रकार से उनकी सहायता 
करने लगे । जो केदी जेल से छूटते थे, उन्हें वे उनके घर ले 
जाते थे, अपने पास से यथासाध्य उनकी थाडी वहुत आर्थिक 
सहायता करते थे और तथ उन्हें इधर उधर द्ढ़कर काई न 
फेाई काम ठिलवा देते थे। पऐ से लोग प्रायः बडुन अच्छी तरह 
आर ईमानदारी के साथ काम करते थे। इसलिये वहुत से 
कारखानों के मालिक भी मि० राइट का वहुन कुछ विश्वास 
ओर आदर करने लगे | सब लोग समझकर गए कि समि० राइट 
चहुत ही सज्ञन और परोपकारी है ओर कभी किसी के अछु- 
चित परामर्श नहीं देते | इस प्रकार चहुत से लोग का उन पर 
विश्वास हा गया और उनके छारा छूटे हुए कैदियों के खूब 
काम मिलने लगे | जब कभी कोई मालिक किसी छुटे हुए कैदी 
के अपने यहाँ काम देने मे हिचकता, तव मि० राइट अपने 
पास से कुछ धन उसको जमानत के तोर पर जमा 
कर देते थे। 

इस प्रकार दें बरावर अपना काम करते रहे । उन्हाने सदा 
प्रसिद्धि से बचने का प्रयत्न किया, क्‍योंकि वे समझते थे कि 
प्रसिद्धि ही मजुप्य के कार्यों भे वहुत कुछ बाधा उत्पन्न कर 
देती है। कुछ ही वर्षों में उन्हेांने जेल से छुटे हुए केदियों के 


( १६६ ) 

अच्छी अच्छी जगह दिलवा दी और उन सबके आचरण सो 
खुधार दिए। इसके साथ साथ उन्होने बहुत सी शराबी औरतों 
की शरावखेरी भी छुड़ा दी । इस काम के लिये उन्हें कभी 
कभी मीलों पैदल चलकर देहातो में जादा पड़ता था और 
धतियों से घुटने टेककर इस वात की भधार्थना करनी पड़ती 
थी कि अब आप अपनी ऊ्री के! घर मे रख ले, क्योंकि अब 
उसने शराव पीना छोड़ दिया है और वह अपने घर में 
आकर रहना चाहती है । है 


जब मि० राइट के दस प्रकार कार्य करते हुए कई वरखस 
बीत गए, तव उनके सत्कार्यो और सदुविचारा की वात बडे 
बड़े अपराधियों के कानों तक पह्टेची | जेली की सरकारी 
वापि क रिपोर्णों में उनके कामों की प्रशंसा छपने लगी। एक 
रिपोर्ट म॑ं उनकी बहुत कुछ प्रशंसा के उपरांत लिखा गया था 
कि जेल से छुटे हुए जिन &६ कैदियों की मि० राइट ने सहा- 
थता की थी, उनमे से केवल ४ ऐसे निकले जिन्हाने फिर भी 
किसी अपराध के कारण सजा पाई शेप सब उत्तमतापूर्वेक 
अपना जीवन व्यतीन करते है । 


कभी कभी ऐसा भी द्वता था कि जेल से छटे हुए. किसी 
कैदी को मि० राइट काई काम न दिलवा सकते थे। उस दशा 
में उसे किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिये थे स्वयं 
“अपने पास से कुछ रुपए उधार दे देते थे या अपने मिन्नों से 


( २०० ) 


'दिलवा देते थे । इस प्रकार उन्हीने जेल से छुटे हुए &४९ 
कैदियों का विदेश भेजने और नवीन परिस्थितियों में नए सिर 
से उत्तमतापूर्वक जीवनयात्रा आरंभ करने में सहायता दी । 
बहुत से अवसरों पर तो स्वयं छुटे हुए केदी ही उन्हें इस 
परोपकारी काम में सहायता देते थे | वे था तो स्वयं अपने 
साथियों का काई काम दिलवा देते थे और या उन्हें विदेश 
भेजन के लिये आपस में चंदा करते थे। इस प्रकार परोप- 
कार की यह शटंखला बराबर बढ़ती जाती थी । 

एक बार उत्तर अमेरिका से इसी प्रकार के एक व्यक्ति ने 
लिखा था--* प्रिय पूज्य पिता जी, आपने पिता की भाँति 
मेरी जो सद्दायता की है और जिसे में कभी इस जन्म मे नहीं 
भूल सकता, वही मेरी वत्तमान उच्नति का मुख्य कारण है। 
वास्तव में इस संसार मे आप हो मेरे लिये सब से वंढ़कर 
दयालु ओर मेरे मुख्य परामशेदाता हैं। आपकी सहायता से 
ही दुष्ट जीवन से मेरा उद्धार हुआ है । ऐसे समय में जक 
कि और लोगो ने मुझे आवारा और पाजी समभकर मेरी 
ओर से मुंह फेर लिया था, आपने ही पिता की भाँति मुझे 
फिर सनन्‍्मार्ग में लगाया और भावी अच्छे दिनो की आशा 
द्लिाकर मेरे हृदय मे संतोष उत्पन्न किया; और साथ ही 
इससे बढ़कर उत्तम पारलोकिक सुख की आशा दिलाई। प्रिय 
पिता जी, आपने जो दयापूर्ण व्यवहार किया है, उसके लिये 
इंश्वर आपका कल्याण करे | आप अपने ब्रेचारे साथियों के 


( २०१ ) 

लिये जो श्रेष्ठ प्रयल करते हैं, उसका ध्यान करते ही मेरी 

आँखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती है। ? 
आजकल के युवकों को प्रायः समय के श्रभाव की बहुत 
शिकायत रहा करती है। चादे वे वास्तविक काम कुछ भी 
न करते हो पर कोई श्रच्छा काम करने के लिये उन्हें समय' 
बिलकुल नही मिलता | ऐसे लोग भी मि० राइट से बहुत 
बड़ी शिक्षा अहण कर सकते है। ऊपर जेल से छूटे हुए 
कैदियों के संबंध में मि० राइट के उन कामों का वर्णन किया 
गया है. जो सब काम उन्होंने अपनी लोहे के कारखानेवाली 
नौकरी छोड़कर नही किए थे। थे नित्य प्रति अपने कारखाने 
में प्राःकाल ५ बजे से सध्या के ६ वजे तक कठिन परिश्रम 
किया करते थे; ओर कभी कभी ते रात को ८, & बजे तक 
भी उन्हें काम करना पड़ता था | अपराधियां की सेवा ओर 
सहायता का काम वे प्रायः संध्या समय ओर रविवार के दिनः 
किया करते थे | इन्ही अ्रवकाश के अ्रवसरों पर वे जेल जाते 
थे, कैदियां के घर जाते थे आर रविवार के दिन खुलनेवाली 
पाठशालाओं में जाते थे। ६३ वर्ष की अवस्था में बहुत 
अधिक परिश्रम करने फे कारण उनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने 
लगा। उन्होंने जन्म भर अ्रपनी सारी आय परोपकार के 
कामों में ही लगाई थी; इसलिये वृद्धावस्था में उनके पास 
कुछ भी न बच गया था। और फिर अपने अ्रच्छे दिनों मे भी 
उन्होंने स्वयं अपने लिये बहुत ही थेड़ा खर्च किया था और 


( २०२ ) 

जहाँ तक हैे। सका, दोन-दुखियां की सहायता के लिये, स्वयं 

अनेक कष्ट सहकर भी बराबर धन बचाया था । 
मि० राइट की वृद्धावस्था के कष्ट तथा युवावस्था के 
परिश्रम का विचार करके ततकालीन सरकार ने उन्हें ८६०० 
पाउंड वार्पिक वेतन देकर जेलों का भप्रमणकारी निरीक्षक 
बनाना चाहा था। लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकृत न किया ) 
आप कह सकते हैं कि इस पद के स्वीकृत करके ते वे दीन 
डुखियों की सहायता के लिये और भी अधिक धन बचा 
सकते थे और थे अपना कार्य-क्षेत्र भी बहुत कुछ बढ़ा सकते 
थे; लेकिन मि० राइट के विचार इससे बहुत भिन्न थे। उन्होंने 
यह पद अ्रस्वीक्त करते समय कहा था कि इसमे मेरी 
'परोपकार करने की शक्ति बहुत ही परिमित हा जायगी; 
क्यांकि जब में जेलों का सरकारी अफसर बन जाऊँंगा, 
तब शीघ्र ही लोग मुझे “ कैदियों का वंधु ” समझना छोड़ 
दंगे उनके ऐसे विचारों से सहमत.हेकर मेंचेस्टर फे निवा- 
सियें ने सरकार की सहायता से ऐसा प्रबंध कर दिया 
जिसमें आगे चलकर उन्हें बराबर प्रतिवर्ष १८२ पांउड 
पमिलले लगे | इतना ही धन वे कारखाने मे नौकरी करके भी 
अति वर्ष कमाते थे, आर इससे श्रधिक लेना वे पसंद न 
करते थे। उसी अचसर पर एक सज्ञन ने मि० राइट का 
शक बहुत बड़ा चित्र तैयार करके मेंचेस्टर कारपोरेशने के 
दिया था जो अब तक वहाँ के टाउन-हाल में लगा हुआ है। 


( २०३ ) 

* मि० राइट पृद्धावस्था में भी निरंतर काम करते रहे। 
वे सदा घूम घूमकर सभी नगरों के जेलखानों में जाया 
करते थे। वे जिस नगर में जाते थे, उस नगर के फेचल जेल 
को ही देखकर निश्चित नहीं हे जाते थे वल्कि शिक्षा संबंधी 
दूसरी संस्थाओं में भी जाया करते थे। अनेक स्थानों पर 
उन्होंने दरिठ्रों के लिये पाठशालाएँ खेली थी । थे सदा यही 
चाहते थे कि द्रिद्रों के बालकों को ऐसी उत्तम शिक्ता दी 
जाय जसमे थे उत्तम उपायों से जीविका-निर्वाह कर सके 
और सदाचारी बने रहे--चेर, हुआरी, उचक्के और डाकू 
हे जायँ। वे यह भी समझते थे कि माता-पिता के छुरे 
डदाहरुण का भी बालकों पर बहुत निकूए प्रभाव पड़ता है; 
'इसलिये वे चयस्क स्त्रियां आर पुरुषों के चरित्र सुधारने और 
उन्हें सदाचारी चनाने का भी बहुत कुछ प्रयल करते थे । उन 
दिनो खुमसिद्धा मिं० काबडन जातीय शिक्षा की विशिष्ट 
'अणाली पर वहुत जोर दे रहे थे । इस संबंध भें मि० राइट ने 
उनसे कहा था कि इस जातीय शिक्षा का सर्वप्रधान उद्देश यह 

रखा जाय कि इसके ठारा अपराधों ओर द्रिद्वता का हास 
“तथा नाश हे। । देश में जहाँ कहीं कोई अच्छा काम है।ता था, थे 
तुस्व चहो पहुँच जाते थे और उसमें पूरी पूरी सहायता देते 
थे। वे अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना चादते 
थे। वे सदा यही फहा करते थे--/ काम करे, काम करे; 
गजब तक दिन है। नहीं ते रात दे जायगी |” 
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इस प्रकार सदा दीनों और दुखियां की सहायता करने- 
वाले मि० राइट ने अपना जन्म बिताया। पचासी वर्ष की” 
अवस्था मे उनके स्वास्थ्य ने बिलकुल जवाब दे दिया। अंत” 
समय में भो जब कोई द्रिद्र या जेल से छूटा हुआ केदी 
उनके पास आता, तब वे उससे भेट करते थे और उसे उचित 
परामर्श तथा सहायता देते थे । अंत में १४ अप्रेल सन १८७५ 
की उन्होंने बहुत ही शांति और सुस्त से अपने प्राण त्याग 
दिए। अंत समय में उन्हे शांति और झुख क्यों न मिलता 
जब कि उन्होने अपने समस्त जीवन का पूरा पूरा सदुपयाग 
किया था? ऐसी शांति और ऐसा सुख जीवन में बिना सत्‌- 
कार्य और परेोपकार किए प्राप्त हो ही नही सकता । पत्येक 
मजुष्य का यह प्रधान कत्तंव्य होना चाहिए कि वह सदा 
सतकाये और परोपकार करे और इस प्रकार का खुख तथा 
शांति प्राप्त करने का उद्योग करे। बस, यही स्वर्ग है और 
इसकी विपरीत अवस्था नरक है । 

मि० राइट ने दुछ्टो का सुधार केवल उनपर विश्वास करके 
किया था। यदि किसी मलुष्य का पूरा पूरा विकास किया 
जाय और उसके साथ ही सज्नता का व्यवद्दार करके उसे' 
सनन्‍्माग द्खिलाया जाय तो उस मनुष्य मे जितनी अच्छी/ 
बाते, जितने सहुगुण है, उन सबका बहुत ही शीघ्र विकास 
हे। जाता है। विश्वास और खुजनतापूर्ण व्यवहार का मलुष्क 
के हृदय पर वहुत ही शीघ्र प्रभाव पड़ता है और वह तुरंत 
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'सन्मार्ग में लग जाता है। १०० में से प्रायः &£ अवस्थाओं में 
श्यही बात देखो गई है। सदा दूसरें फे विषय में सर्वश्रेष्ठ 
विचार रखे। | एक महात्मा का कथन हे--“ बुरी बातें 
सेाचना अथवा किसी के विषय मे बुरे विचार रखना आत्मा 
की नीचता का निश्चित प्रमाण है।” संभव है कि दूसरों 
-का विश्वास करके कभी कभी तुम घेखा स्रा जाओ ; लेकिन 
याद रखा कि अ्रपनी आत्मा को नीच बनाने, अन्यायी हेतने 
'झेर अविश्वास करके दूसरों के नीति-भ्रष्ट करन की अ्रपेत्ता 
पकसी कभी स्वयं घाखा खा जाना ही कही अच्छा है। 


१.2 


चर 


आहठवाँ प्रकरण 
सहानुभूति और दया 

जीवन में सफलता प्राप्त करने के ज्ञितने साधन है, उनमें: 
सहाजुभूति, प्रम और दया प्रधान हैँ। इन गुणों से दोषों का 
नाश ओर सदृगुणों की वृद्धि दातों है। जिस मनुप्य में ये 
सब गुण हे।ते हैं, उनका कभी केाई विरेध नही करता । इन: 
गुणो के देखकर दूसरा का पत्थर का कलेजा भी पसीऊ 
जाता है और उनमे उत्तम ग्रुणों का विकास होने लगता है। 
ईसाई, बाद्ध ओर सनातन आदि धर्मों के तो मानों ये सब शुण 
आधार स्तंभ है। “प्रेम एवं परोधर्म्म” और “मित्रस्यः 
चज्षुपा समीक्षामहे” आदि ऐसे सिद्धांत है जिनके द्वारा 
संसार का काया-पलट हे सकता है | 

जब सुप्रसिद्ध महात्मा सेंट जान बहुत ही बुडढे हे 
गए थे और चुढ़ापे के कारण दस बीस कदम भी चलने में: 
असमर्थ हे। गए थे,तव एक वार आपके कुछ मित्र आपको गोद 
में उठाकर ईसाई लड़कों के एक समाज में ले गए थे | समाऊः 
में पहुंचकर आपने कहा--“छोटे बच्चो, एक दूसरे के साथः 
प्रेम करे !! थोड़ी देर बाद फिर आपने कहा--/एक दूसरे के 
साथ प्रेम करो |? जब कुछ यच्चों ने आपसे पूछा कि--'क्या 
इसके अतिरिक्त आप और कोाई उपदेश नहीं दंगे १” तब' 
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आपने उत्तर दिया--'मैं बार वार यही कहेँगा; क्योंकि यदि 
तुम सब परस्पर प्रेम करने लग जाओगे ते। फिर किसी दूसरी 
बात की आवश्यकता ही न रह जायगी ।” 

यह सिद्धांत सभी स्थानों पर प्रयुक्त हा सकता है। सहा- 
जुभूति का आधार प्रेम ही है। निःस्वार्थ भाव से प्रेमपूर्वक 
दूसरे के दुश्ख मे सस्मिलित होना ही सहानुभूति है।हम 
दूसरों की दुःखपूर्ण अवस्था देखते है, उसे देखकर आपे से 
बाहर है। जाते हैं और उसके शरीक हो जाते है । हम उसके 
साथ सहाजुभूति दिखलाते है, उसकी सहायता करते है और 
उसे कष्ट से मुक्त करते है। बिना सहाजुभूति के नतो प्रेम ही 
हे। सकता है ओर न मित्रता ही हे। सकती है। सहाज्ञभूति 
ओऔर दया का जो शुभ परिणाम हेता है, वह चौतरफा होता 
है। यह शुभ परिणाम उसके लिये भी होता है जिसके साथ 
सहाजुभूति ओर दया का व्यवद्दार किया जाता है और उसके 
लिये भी होता है जो ऐसा व्यवहार करता है। सहाजञुभूति 
ओर दया करनेवाले के हृदय में तो असीम आनंद और 
संतोष देता हैः और जिसके प्रति सहाज्ुभूति और दया की 
जाती है, उसके हृदय में दया और पराोपकार का भाव भी 
उत्पन्न होता है। 

एकटमहात्मा का कथन है--'शारीरिक भ्रम करके हम 
संसार का जितना कल्याण करते है, उससे कहीं अधिक कल्याण 
अपनी सद्ाजुभूति के द्वारा करते है; ओर अपनी व्यक्तिगत 


( रूप ) 
“आकांक्षा से संसार की जितनी सेवा करते हैं, उससे कह्दी अधिक 
ेवा ईप्यां के द्वार और शुणों का आदर करके करते हैं। 
अपनी प्रतिष्ठा, संपत्ति ओर स्वास्थ्य आदि स्लेकर भी मलुप्य 
सुख से रह सकता है, परंतु एक चीज ऐसी है जिसके बिना 
जीवन बिलकुल वाभ मालूम देता है--और वह चीज है मानव 
सहाजुभूति ।”? 
यह वात ठीक है कि कुछ लोग ऐसे होते है, जिनके साथ 
यदि सहाजुभूति और दया का व्यवहार किया जाय तो ये 
क्तज्ष नही हा।ते । परंतु केवल इसी बात के कारण सहानुभूति 
आर दया करनेवाले के अपने कत्तंव्य से विमुख नहीं हे। 
जाना चाहिए | जीवन मे हानेवाली कठिनाइयों में से यह भी 
एक कटिनाई है जिसे पार करना आवश्यक है । नीच से नीच 
ओर सबसे गया-वीता मलजुष्य भी उस पारस्परिक सहाजु- 
भूति ओर दया का अधिकारी है जो ध्रत्येक मलुष्य का 
कत्तव्य है। किसी निद्य और कठोर-हृदय मलुष्य की प्रसन्नता 
समस्त भानव ,प्रसन्नता का ठीक वेसा ही अ्रंश है जेसा 
अंश कि किसी बहुत बड़े महात्मा और परोपकारी की 
प्रसन्‍नता है । ओर फिर कोई मलुप्य विना अपनी भलाई या 
चुराई किए किसी दूसरे के साथ भलाई या चुराई भी तो 
नहीं कर सकता। 
मजुष्य के हृदय में भ्रम उत्पन्न करनंवाली सब से बड़ी 
शक्ति सहाज्ञभूति है। ऐसे नीच और दुष्ट मलुष्य बहुत ही 
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थोड़े होगे जिनका हृदय सहानुभूति पाकर भी न पसीजता 
डो।। बल प्रयोग की अ्रपेत्ता सहालुभूति का कही अधिक उत्तम 
भ्रभाव हाता है । जिन लोगों के। ठीक सार्ग पर लाने के लिये 
बल-प्रयोग का कुछ भी परिणाम नही द्वाता, उन लोगों के साथ 
यदि कुछ दया का व्यवहार किया जाय अथवा उनसे कुछ 
प्रेमपूर्ण बाते की जायेँ तो वे बहुत शीघ्र ठीक मार्ग पर आ 
जाते हैं। सहाजुभूति का फल प्रेम और आज्षाकारिता है 
ओर कटठेररता या रुखाई का फल विद्रोह और विरोध है। 
किसी ने कहा है कि सज्जनता में जितनी शक्ति है, वल-प्रयेग 
में उससे आधी भी शक्ति नही है। 

इसी सहालुभूति का क्षेत्र जब विस्तृत हे। जाता है, तव चह 
सार्वजनिक सेवा और परोपकार का रूप धारण कर लैती है । 
यही सहाजुभूति मनुष्य के इस बात के लिये उत्साहित और 
तत्पर करती है कि घह अपने दूसरे भाइयों के अनेक प्रकार 
के डुःखों और कणटों से मुक्त करे, उनमें सद॒ग्ग॒णों, सदुचिचारों 
और सद्व्यवहारों का प्रचार करे आर भानव जाति के बिछुड़े 
ओर विरुद्ध हुए परिवारों के शांति और प्रेम के वधनां से 
चाँधकर एक करे। जिस महुप्य की दशा औरो से अच्छी हे।,, 
जो अ्रधिक धनवान हा, जो विशेष शानवान हो, जो अधिक 
शक्ति-संपन्न हे, उसका यह प्रधान कर्तव्य है कि चह दूसरों 
के कल्याण ओर उन्नति के लिये यथासाध्य अपने धन, चल, 


शान और समय का उपयेग और व्यय करे । 
१४ 
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दूखरों के कष्ट-मोचन और कल्याण के लिये विशेष धन 
अथवा चुद्धि की आवश्यकता नही होती । महात्मा चुद्ध और 
उनके शिष्यों ने धन की सहायता से खंसार के बहुत बड़े भाग 
में बौद्ध धर्म का प्रचार नही किया था । ईसाई धर्स्म का प्रचार 
भी प्रेम और भाठ्साव के ठारा ही हुआ था । प्रत्येक मनुष्य 
एक दूखरे की सहायता करने के लिये ही है।वंलवान को 
डुबल की सहायता करनी चाहिए, धनवान के दरिद्र को 
सहायता करनी चाहिए, ज्ञानी के अशज्लान की सहायता 
करनी चाहिण। जिस मनुष्य को ईश्वर ने जितनी शक्ति 
दी हो, उसे उतनी ही शक्ति का सदुपयेग करके दूसरों की 
सहायता और मंगल करना चाहिए और इस प्रकार अपने 
जीवन का महत्व बढ़ाना चाहिए। जिस समय परिस्थित 
प्रतिकूल न हा, उस समय मलुष्य को अपनी नेतिक और 
आत्मिक शक्ति पर पूरा पूरा अधिकार होता है। और तब वह 
अपने लिये भी और दूसरों के लिये भी बहुत से अच्छे अच्छे 
काम करः सकता है। 

बहुत से लोग अपनी रुचि के अज्ुसार भिन्न भिन्न प्रकार के 
आमेद्‌ प्रमोद में सुख मानते है | पर यदि वास्तविक दृष्टि से 
देखा जाय तो सच्चा खुख केवल प्रेमपूर्ण व्यवहारों और कार्यों 
में ही मिल सकता है। जो लोग अपने आप पर अधिकार न 
रखते हा, जो दूसरों के प्रति अपने कत्तेव्य न समभते है।, जो 
खदा अपने द्वी कृत्रिम आनंद-मंगल की चिंता में लगे रहते 


( २११ ) 

हे अथवा जो उत्तम काये भी प्रेम, दया और सहाज्ञुभूति की 
प्रेरणा से नहीं वल्कि तुच्छु स्वार्थों के कारण, अपने मानसिक 
संतेष के लिये अथवा इस कारण करते हे। कि उसके न करने 
के कारण उनकी आत्मा कचोटती है, ते ऐसे आदमी अवश्य 
ही दया के पात्र हैं । बहुत लें लोग ऐसे होते हैं जो अपने 
आपका,शअ्पने खुखों का वहुत अधिक ध्यान रखते है, पर दूसरों 
का भायः विलकुल ध्यान नही रखते | कुछ लोग ऐसे भी होते 
हैँ जो समाज में दूसरो के साथ देखने में वहुत ही उत्तम व्यव- 
हार करते हैं; परंतु जिन लोगों के साथ उन्हें काम पड़ता है, 
जिनके साथ उनका वहुत हो घनिष्ठ संबंध हेतता है, उनके साथ 
उनका व्यवहार बहुत दी अजछुचित और निद्नीय होता है। 
एक वार एक छोटे चालक के स्वर्ग का चर्णन खुनाया गया 
झौर कहा गया कि वहाँ मरे हुएए संबंधियों से भेंट होगी । 
उस बालक ने पूछा कि क्‍या वहा पिताजी भी होंगे ? 
उत्तर मिला, हाँ अवश्य । वालक चट कह बैठा, तब में वहाँ 
नद्दी जाऊँगा । 

आजकल लोगों में फकूठी या दिखौआ सहाजुभूति बहुत 
देखने में आती है । वल्कि कहा जा सकता है कि बहुत से लोग 
ऐसे देते है जो न ते किसी का डुख दूर करते हैं और न 
कोई अत्याचार रोकते है, पर फिर भी वे दुखी या अत्याचारी 
की देखकर क्रोध प्रकट करने का अभ्यास सा कर लेते 
हैं। ऐसे आदमियें के कभी किसी के साथ वास्तविक सहाजु- 
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भूति नहीं होती । न तो उनके हृदय पर किसी बात का घभाव 
पड़ता है न वे किसी दूसरे के'हृदय पर केाई प्रभाव डाल 
सकते हैं | सच्चे मलुष्य वही कहे जा सकते हैँ जो या तो 
अपना शुद्ध कत्तेष्य समककर या अपने आंतरिक सदुशुणो 
की प्रेरणा से ही कोई अच्छा काम करते हा, और ऐसे ही 
कामों का दूसरे मजुष्यों के आचरणो पर प्रभाव पड़ता है। 
बात यह है कि सुजनता और सहाज्ुभूति के कारण दूसरा में 
बहुत ही शुद्ध और पवित्र भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। 
जो मंलुष्य अपने आपको भूलकर दूसरों की दुः्खपूरों 
अवस्थाओं के स्वयं अपनी ही अवस्था समभने लगता है, 
जो अपने आपके इस प्रकार दूसरों में परिणत कर 
देता है ओर सामाजिक, नेतिक अथवा धार्मिक दृष्टि से यथा- 
खाध्य दूसरों की सहायता करता है, वह अवश्य ही 
दुसरो पर अलौकिक प्रभाव डालता है,। अपन स्वार्थ को ते 
चह मानो तिलांजलि दे देता है । ऐसा ही आदमी ससार की 
सब प्रकार की कठिनाइयों और कष्टी से सदा बचा रहता है, 
और जब कभी उसकी परीक्षा का कोई समय आता है,वब वह 
डस परीत्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण दाता है। एक बात और है। 
'ऐसे आदमी परीक्षा की समाप्ति पर ओर भी अधिक नम्न तथा 
सज्न हे जाते हैं | जो मनुष्य जितना ही अच्छा और सञ्ञन 
होगा, चह दूसरों के साथ उतनी ही अधिक सहाउुभूति भी 
दिखिलावेगा । दूसरों के दुःजों और कठिनाइयों आदि का अनु- 


| 
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भव करने की अवस्था के ही सहालुभूति कहते हैं । ऐसा 
मनुष्य मानों पारस दवोता है । उसके संसर्ग से दूसरे मल्नुष्यों 
का बहुत बड़ा नतिक कल्याण देता है । 

आजकल संलार में सहानुभूति और दया का बहुत दो 
अभाव देखा जाता है | स्वामी और सेवक सदा एक दूखरे से 
बहुत दूर रहते हैं। वे एक दूसरे का कुछ भी ध्यान नहीं रखते, 
उनमें पररुपर सहानुभूति नही द्वेती। विलायत के बड़े बड़े 
कारखानों में प्रायः मालिकों और नौकरों मे बड़े बड़े कगड़े हुआ 
करते हैं जिनके कारण दोनों पक्तों में कुभावों की चुद्धि हुआ 
करती है । कही किसो मालिक को गाड़ी उलट दी जाती है 
कही किसी नौकर का घर जला दिया जाता है। घर-गृहस्थी 
में काम करनेवाले नोकर-चाकरों को भो यदी दशा होती है। 
बड़े बड़े शहरों में यह ढु्देशा और भी अधिक देखन में आती 
है। बड़े बड़े घरों में प्राय, नित्य ही पुराने नौकर निकाले और 
नए नोकर रखे जाते हैँ | यद्यपि आपको कुछ घर ऐसे भी 
मिल जायेंगे जिनमे नोकरों के साथ घर के लोगों का सा व्यव- 
हार दाता हो, पर अधिकांश घरो में यही देखा जायगा कि 
अगर मालिक अपने नौकरों के दिन रात डॉटता डपणता 
और उनके साथ भगड़ता रहता है और माजिकन द्निरात 
मज़दूरनियों के। केसती काटती रहती हैँ । हमे एक ऐसी 
ग्रहस्थी का अनुभव है जिसमें कभो तीन चार महीने से 
अधिक कोई भज़दूरनी या नौकर नहीं ठहरा और न 
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लड़का के पढ़ानेवाला कोई मौलवी या मास्टर ही इससे 
अधिक समय तक अपने पद्‌ पर स्थित रह सका। नए नौकर के 
आने के दस पॉच दिन वाद ही उसके काम मे व्यर्थ के दोष 
निकालना आरंभ दे! जाता है ओर बात बात पर घर के सब 
लोग मिलकर नोकर के मानों पीछे पड़ जाते हैँ। महीने दो 
महीने में ही उस नौकर की इतनी दुदंशा दे जाती है कि वदद 
आपसे आप बिना जवाब पाए ही नौकरी छोड़ बैठता है । उस 
गृहस्थी में आठ वर्ष की एक बालिका है जो नोकरो के साथ 
डुव्येबहार करने, उन्हे डॉटने-डपटने और चुरा-भला कहने 
में घर भर के और सब लोगों से बढ़ जाती है। भला ऐसी 
बालिका बड़ी होकर कभी किसी डुश्खी के साथ कौन सा 
उपकार कर सकेगी और उसकी संतान संसार में दुःखों, 
कुभावों और विरोधों की कितनी वृद्धि न करेंगे । 


सहाजुभूति का अभाव समाज के लिये वहुत ही अनिष्टकर 
है। हम लोग एक दूसरे के उतना नहीं जानते जितना 
कि जानना चाहिए, और न एक [दूसरे की उतनी चिता ही 
करते हैं जितनी चिंता वास्तव मे सब का होनी चाहिण। 
आजकल पाश्चात्य सम्यता की कृपा से खंखार में स्वार्थ 
का राज्य और भी विस्तृत तथा दढ़ द्वाता जाता है। 
आमेोद्-प्रमोद श्रथवा धन की बहुत अधिक चिंता में पड़कर 
लोग बहुत ही कठोरहृद्य और दूसरों के प्रति वहुत ही 
उदासीन दो जाते हैं। सब लोग दूसरों का ध्यान विलकुल 
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छोड़कर केवल अपनी ही चिंता में लगे रहते हैं। यदि हमारे 
सिर पर कुछ भी बोक न हो तो भी हम उन लोगों की कुछ 
भी सहायता नही करते जो भारी भारी बोझ के कारण दवे 
जाते है। जज दालफेर्ड ने अपने अंतिम समय में कहा 
था--यदि कोई मुझसे पूछे कि अँगरेजी समाज के भिन्न भिन्न 
घर्गों के परस्पर मिलाने के लिये सबसे अधिक आवश्यकता 
किस बात की है, तो में कहँगा कि सहानुभूति की । लेकिन 
हमारी सम्मति भें तो केवल अँगरेजी समाज फी ही नहीं बल्कि 
और सब समाजों की भी यही अवस्था है । सहाज्ुभूति के 
श्रभाव फे कारण समाज की जो दुर्दशा हाती है, उसकी ओर 
जज महाशय का पूरा पूरा ध्यान गया था। उनका भत था कि 
सहानुभूति का यही अ्रभाव लोगों फो बडे बड़े अत्याचारों, 
अपराधों ओर फपटपूर्ण व्यवहारों फी ओर प्रदत्त करता है। 
संसार फे मजु॒प्य भात्र में जो ध्राठत्व है, उसे तो लोग भूल जाते 
हैं और स्वार्थ के चश होकर, श्रपनी विषयवासनाओं को पूर्ण 
करने के लिये दूसरों की बड़ी से वड़ी द्वानि करने में भी 
संकाय नहीं करते | वे दूसरों की चिंता ही नही करते। कहने 
हँ--"“उनसे हमें कया मटलव, वे आपही अपनी फिक्र फर 
लेगे। उन्हाने तो कभी हमारे लिये कुछ भी नहीं किया ! हम 
उनके लिये क्‍्यें अपने आपको बैठे-बैदार आफत में डालने 
जायें ? ओर फिर जो उनके भांग्य में चदा है, चद तो देगा दही; 
उन्ही ने जो कुछ किया है, उसका फल सेग। ? 


( २१६ ) 

लेकिन जो लोग इस प्रकार दूसरों को आर से उदासीन 
रहते है, वे सहज में दी नदी छूट जाते । जो मलुप्य दूसरों का 
ध्यान नही रखता, जो दूसरों के साथ सहानुभूति नही करता, 
जो दूसरों को सहायता नहीं देता, उसे लगे हाथो संसार से 
इसका वद्ला भी मिल जाता है | एक महुष्य ऐसा है जो दीन 
दुखियों के रहने के गंदे स्थानों की ओर से बिलकुल उदासीन 
है और जो उनकी. स्वच्छुता आदि के लिये कुछ भी उद्योग 
नहीं करता। गरीबों के रहने के उन गूँदे स्थानों से ज्वर उठता 
है जो उन लोगों की भी पूरी पूरो खबर लेता दै जे। सामथ्ये 
रहते भी गदगी दूर नहीं करा सके थे। एक मलुष्य है जो 
दूसरों की द्रिद्रता, दुष्ता और ने तिक अधःपात की ओर से 
बिलकुल उदासीन रहता है। लेकिन चेर और डाकू उससे 
भी बदला चुका दी लेते है। जे मनुष्य राजनीतिक वातों और 
अपने देश की दुर्द्शा की ओर से विलकुल उदासीन रहता हे, 
वह शीघ्र ही- नए नए करों और अत्याचारपूर्ण कानूनों के 
सिक्‍कड़ों से जकड़ा जाता है | लेकिन डुग्ख तो यह है कि 
तब भी उसकी यद उदासीनता दूर नद्दी होती | अर्थशास्त्र के 
पंडित कहा करते हैं कि मालिक और नौकर का संबंध एक 
सौदा है-इतना काम करे और इतने रुपए ले, उनकी समम में 
यह केवल एक प्रकार के समझौते के अतिरिक्त और कुछ नदी 


है| लेकिन नीतिमानों, दाशंनिकें, राजनीतिशों और साधरण 
सहृदय मलजुष्यां फे लिए खामी और सेवक का संबंध एक सामा- 


रैँ 


( २१७ ) 


जिक बंधन है जो देना पत्तों के जिम्मे कुछ ऐसे करत्तेंग्य और 
प्रमपूर्ण व्यवहार लगाता है जो कि मलुप्यों की पारस्परिक 
सहाजुभूति के कारण उत्पन्न होते हैं। दोनों पत्तों में दया और 
सहाजुभूति का व्यवहार दाना चाहिण, दोनों पक्तों के! एक 
दूसरे का आदर करना चाहिए और उसका महत्त्व समभना 
चाहिए । जहाँ यह बात न दवा, वहों खुख-समद्धि और मंगल 
की आशा रखना व्यर्थ है। आजकल अर्थनीति की एक नई 
शास्ता निकली है जो सभी बातें मे उपयोगिता का सबसे 
अधिक ध्यान रखती है। उसे उपयेगिताबाद कह सकते है । 
उसका सिद्धांत यह है कि जिस चीज से जितना ही शअ्रधिक 
काम किया जा सके, उससे उतना अधिक काम लेना चाहिए, 
और आर्थिक दृष्टि से जिससे जितना अधिक लाभ हे। सकता 
दे, उससे उतना अधिक लाभ कर लेना चाहिणए। ऐसे 
सिद्धांववालों की दिललगी उड़ाते हुए सिडनी स्मिथ ने लिखा 
हँ कि मनुप्य इतना सख है कि अगर तुम उसके ऊपर से 

केाई बडी भारी गाड़ी भी ले जाओ ते। उस आदमी के शरीर 
पर गाड़ी के पदियें का कोई चिह न पड़ेगा। अगर तुम बरसे 
से उसके शरीर में छेद करना चाहे ते अवश्य ही उसमे से 

चुरादा भी निकलेगा | ऐेसे लोग मलुष्यां के! सिफे मशीने 

सममते हैं आर भावों अथवा हृदय की वृत्तियों की ओर 

उनका ध्यान ही नहीं जाता | 

लेाग एक दूसरे का आदर करना भूल गए है । व ते 


( शरण ) 


सबके केवल धन ही धन का ध्यान रह गया है। जिसे देखे 
वह केवल अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपने ही हित के लिये 
केवल तरह तरह के भ्रयल ही नही वल्कि तरह तरह के छुल- 
कपट भी करता है | प्राचीन काल में हमारे पूव॑जों ने 
निस्स्थाथे और प्रातृभाव से जीवनयात्रा का निर्वाह करने के 
लिये जो सिद्धांत स्थिर किए थे और जिन सिद्धांतों को हम 
इधर बहुत दिनो से भूल गए हैं, उन्ही सिद्धांतों के अब फिर 
से अहण करने की आवश्यकता आ पड़ी है। बड़े बड़े स्कूलों 
और कालिजों की जो शिक्षा हमारे लिये आवश्यक है,चह ते है 
ही; हमारे लिये उससे भी अधिक सदाचार, विचारशीलता, 
भावुकता,सहाजुभूति,द्या और प्रेम आदि की शिक्षा की आव- 
श्यकता है | संसार में जो आनंद वहुत ही उच्च कोटि का हेाता 
है, वह केवल धन की ही सहायता से प्राप्त नही किया जा 
सकता । उसके लिये सहृद्यता, भावुकता, दयालुता और परो- 
पकारिता आदि की आवश्यकता होती है । एक अच्छे चिद्धान 
का मत है कि धन प्राप्त करने से पहले' मनुष्य के। जितनी कठि- 
नाइयें का सामना करना पड़ता है, उतनी ही कठिनाइयों का 
सामना धन प्राप्त कर लेने के उपरांत भी करना पड़ता है। लेकिन 
धन प्राप्त कर लेने पर महुष्य उन कठिनाइयों के! ते! बिलकुल 
भूल जाता है जो उसे धन प्राप्त करने में होती है और तब 
उसके सामने दूसरी अनेक कठिनाइयाँ आ उपस्थित होती 
हैं। यदि चह केवल धन एकत्र करने के अतिरिक्त और कुछ 


श्र ) 


भी नही करता या जानता ते उसका जीवन यदुत ही डुप्ख- 
पूर्ण हो जाता है । आरंभ से न ते उसे पुस्तकों के द्वारा आनंद 
प्राप्त करने का अभ्यास होता है, न श्ञान विज्ञान में उसका 
चित्त लगता है और न बह किसी णऐ;से दूसरे मार्ग में जा 
सकता है जिस मार्ग में जाने से चित्त के! शांति और दुःखें 
का हास होता है । और ये सब वात उस अवस्था में होती है 
जब कि उसके हाथ में स्वयं अपने तथा वहुत से दूसरे लोगों 
के दुश्ख दूर करने का चहुत वड़ा साधन होता है। चह यदि 
चाहे ते अनाथों का नाथ हो सकता है, दीन-दुखियों का अन्न- 
दाता है। सकता है और असह7।योां का सहायक हे। सकता है। 
लेकिन उसके किए कुछ भी नहीं हे! सकता। दीन दुखियों 
के कष्मोचन की अ्रपेज्ञा उसे स्वयं अपने एकत्र किए हुए 
घन की ही चिता होती है । इस प्रकार चह अपने दुः्खों का 
भी कारण बनता है और दूसरों के दुःखों. का भी । ऐसे लेगो 
का इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि मलुष्य धन 
तथा इसी प्रकार के दूसरे ऐहिक पदाथों की जितनी ही कम 
चिता करता है, उसकी जीवन यात्रा उतने ही ठीक मार्ग में 
हो।ती है और साथ दी वह उतना ही अधिक सुखी भी देता 
है । निस्स्‍्वार्थ जीवन से सब प्रकार के दोषों और बुराइये 
का नाश होता है, अनुचित आकांचाओं और चासनाओं की 
इति भ्री होती है, आत्मा के बल शाप्त हेतता है,और मन उच्च- 
तर विचारों, भावों और कार्यों की आर लगता है। सुप्रसिद्ध 


( २२० ) 


विद्वान झुकरात ने कहा है कि जिस मलुप्य की आवश्यक 
ताएँ जितनी ही कम दोती हैं, वह ईश्वर के उतना ही 
समीप द्वेतता है । 

हम लोग जो काम करते हैं, वद केवल अपने ही लिये 
नहीं करते वल्कि दूसरें के लिये भी करते हैं। इसका मुख्य 
कारण यही है कि ईश्वर ने ही हमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न 
किया है कि हम अपने साथ साथ औरों के लिये विना कुछ 
किए रह ही नही सकते। अब ओरो के लिये हमारा यह काम 
जितना ही कम होगा, हमारा जीवन भी उतना हो निरर्थक 
और डुःखपूर्ण देता जायगा | और यदि औरों के लिये हेोने- 
चाले हमारे कामों की अधिकता होती जायगो ते उससे 
हमारे जीवन की सार्थकता और उसके साथ ही साथ हमारे 
छुल भी उतने दी मान में बढ़ते जायेंगे। एक साधारण सी , 
बात यह है कि फेवल धनसंग्रह अथवा निज के लिये जो 
काम किए जाते हैँ, उनकी अपेक्षा नैतिक नियम, पारिवारिक 
बंधन, गाहंस्थ्य प्रेम, आदि आदि बात कहीं अच्छी हैं। और 
यदि इन्ही सब बातें के वढ़ाकर हम सामाजिक बंधनों ओआर 
देशप्रम तक पहुँचा द्‌ ता हमारा वह जीवन उस जीवन की 
अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ हे! जायगा जिस जीवन में हम 
केचल घनसंभप्रह अयवा अपनी इंद्रियां का ही तृप्त करके 
चुपचाप चैठे रद जाते । एपिक्टेटस का मत है कि जो मलुष्य 
धन-संपत्ति, भेग-दिलास ओर शान-शौकत के पीछे जान देता 


( २२५१ ) 


है, वह कभी भजुष्यों के साय पेम नहीं कर सकता। और 
संत अंथनी का मत है कि जो व्यक्ति मनुष्यों के साथ प्रेम 
फरता है, चास्तव में उसीका जीवन सार्थक है। प्रेम मानो 
समस्त सदुग॒णों, सद्दिचारों और सत्काय्यों का मूल है और 
प्रेम से ही मनुप्य-जाति के कष्ठो का निवारण है| सकता है । 
मलुष्य को सहाउुभूति और प्रेम की सब से पहले और 
सब से बड़ी आवश्यकता अपनी गृहस्थी और अपने परिवार 
में देती है। सिसरो ने कहा है ।कि पहला समाज स्त्री है, 
उसके बाद परिचार और तब राज्य | सर आर्थर हेल्प्स ने 
एक स्थान पर कह्दा है. कि “ किसी मनुप्य फो दिन पर दिन 
धनवान या प्रतिष्ठित द्वोते हुए देखकर तुम समझ लेते हे कि 
उसने अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है । लेकिन 
यदि उसकी ग्रहस्थी श्रव्यवस्थित दा, उसमें प्रेम का बंधन न 
है।, उसके परिवार के लेग उसके द्यापूर्ण छृत्यों और बचनों 
के अभाष के कारण असंत॒ुष्ट हों ते में कहँगा क्वि उस 
मनुप्य को कभी सफलता भाप्त नहीं हुई। चह चाहे अपनी 
कितनी ही देसियत क्‍यों न वना ले, उसने अपने आगे कितना 
दी यड़ा मैदान क्‍्योंन मार लिया हो, लेकिन याद रखना 
चाहिए कि उसने अपने पीछे एक चहुत बड़ा और जरूरी 
किला बिना फतद् किए हुए ही छोड़ दिया है।” यदि 
महस्थी का हम एक राज्य मान ले ते डसके संचालक के 
उसका राजा मानना पड़ेगा। और यदि उस ग्रहस्थी में अव्य- 


( रर२ ) 

चस्था हे, लोग दुखी और असंतुष्ट हों ते उससे संचालक 
की अयेग्यता सिद्ध दहेगो। ठोक यही वात एक बार जस्टिस 
रानडे ने भो कही थी। सभी बातों का आरंभ गृहस्थी या 
परिवार से होता है; और वे वात चाहे अच्छी हे या बुरी, 
बढ़कर सारे समाज पर अपना अधिकार कर लेती हैं | ऐसी 
दशा में गृहरुथो के संचालकों का यह परम कत्तंव्य है कि वे 
अपने घर में पूर्ण खुब्यवस्था रख और सब के साथ सहा- 
नुभूति और दया का व्यवहार करे , और घर की मालकिन 
इस काम में मालिक का द्वाथ बँटावे | पुरुष पर गृहस्थी के 
शासन का भार हाना चाहिए और स्त्री पर उसकी व्यवस्था 
का । गृहस्थी मे श्ायः बड़े बड़े कठिन प्रसंग आया करते हैं । 
उस समय दंपति का कर्चव्य दहवाता है कि वे आपे से वाहर 
न हे। जाय॑ और स्वार्थत्याग, दया, सहानुभूति और प्रसन्नता- 
पूर्वक उपस्थित कठिनता दूर करे । ह 

गहस्थी के उपरांत सहानुभूति की आवश्यकता समाज 
में द्वेती है। जिस समय किसी दूसरे मदुष्य पर कोई विपत्ति 
आती है,डस समय देखनेवालों में से जो मनुष्य सहृदय होता 
है, उसके हृदय में आपसे आप सहाज्ुभूति उत्पन्न हे जाती 
है और वह चटपट उसका कष्ट दुर करने के प्रयल मे लग 
जाता है। इस पुस्तक में अब तक अनेक ऐसे उदाहरण आ 
चुके हैं जिनमें केवल सहानुभूति के कारण बहुत बड़े बड़े 
कार्य्यों के दाने का उल्लेख है। लेकिन यहाँ एक और उदादरण 


( २२३ ) 


दे देना आवश्यक जान पड़ता है। एक दिन लेडी वाट्सन 
समुद्र के किनारे घूम रही थी। कुछ दुर पर उन्हीने देखा 
कि एक चट्टान पर एक आदमी खड़ा है और समुद्र का 
पानी चढकर उसके चारों ओर पहुँच गया है | लेडो के यह 
ते न मालम है। सका कि वह कौन है,!लेकिन उन्हेंने इतना 
अवश्य समझ लिया कि यदि उस मनुष्य के बचाने का 
प्रयल न किया जायगा तो समुद्र की लहर उसे अवश्य वहा ले 
जायेंगी | लहर बराबर वढ़ती ही जाती थी और उस मलुष्य 
की प्राण-रक्ता अस भव सी हो चली थी । उन्हाने बहुत अधिक 
पुरस्कार देकर और बहुत कठिनता से कुछ मल्लाहों के उस 
मनुष्य के प्राण बचाने का धयल किया । वे मल्‍लाह नाव लेकर 
उस चट्टान तक पहुंचे आर उस मलुप्य के लेकर बहुत कठि- 
नता से किनारे तकाआए । भला उस समय लेडी वाटखन के 
कितना अधिक आश्चर्य हुआ होगा जब कि उन्हेंने देखा हेगा 
कि हमने और किसी के नहीं स्वय अपने पति के ही प्राण 
बचाए हैं। नाव पर से सर विलियम वाटसन उतर रहे थे। 
कुछ लोग केवल इसी कारण किसी के साथ सहाजुभूति 
नहीं दिखलाते और उपकार नही करते कि कही हम ठगे न 
जायें | ऐसे लोगों के नोचे लिखी घटना से शिकत्ता अहण 
करनी चाहिए । यद घटना एक बार विलायत के एक अँग- 
रेजी अजवार में छुपी थी । एक दिन एडिनवरा में एक देटल 
के द्रबाज़े पर दो सज्जन खड़े हुए. थे। उस दिन खरदी बहुत 


( शर२छ७ ' 


तेज थी । उस समय एक छोटा द्रिद्र बालक नंगे पाँव ओर 
फटे पुराने कपड़े पहने हुए उनके पास आया और कहने लगा 
कि आप दिया सलाई ले लीजिए । उनमे से एक सजन ने 
कहा कि नहीं भाई हमें दिया सलाई नहीं चाहिए । बालक ने 
कद कि यह वक्‍स एक ही पेनी ( एक छोटा सिक्का ) का है: 
ले लीजिए, काई बड़ी बात नहीं है। उत्तर मिला “नही भाई, 
हमे दिया सलाई की शआ्रवश्यकता नहीं है ?। चालक ने कहा, 
अच्छा ते। लीजिए, में|आपके एक पेनी में देश वक्‍स दे दुगा। 
उन भले आदमी ने अपना पोछा छुड़ाने के लिए उस बालक 
से एक चक्‍स दिया सलाई का ले लिया;लेकिन जब जेब में हाथ 
डाला, तब उन्हें मालूम हुआ कि पास में फुटकर रेजगी नही 
है | उन्होने कद दिया कि जाओ भाई, इस समय नहीं, कल 
लेंगे । लेकिन बालक फिर गिड़मिड़ाकर कहने लगा कि नही 
सरकार, अभी ले लीजिए। में जाकर रेजगी श्ुना लाऊँगा; 
क्योंकि इस समय मुझे बहुत भूख लगी है । उन सज्जन ने उस 
यालक के एक ॥शिलिंग दे दिया और वह चालक उसे भुनाने 
के लिये चला गया । वे वहुत देर तक आसरे में खड़े रहे, पर 
वह बालक लौटकर न आया। तब उनन्‍्हींने समझ लिया कि 
चले एक शिलिग गया | लेकिन फिर भी उस बालक के चेहरे 
से जो सथाई रूलकती थी, उसका ध्यान करके उन्होंने चित्त 
में उस बालक के सबंध में काई बुरा विचार न आने ;दिय़ा। 
संध्या के समय नौकर ने आकर उन सज्जन के सूचना दी कि एक 


श्श्प ) 
छोटा बालक आपसे मिलना चाहता है। उन्होने तुरठ उस 
चालक के अपने,पास दुलवाया | वह बालक उस दिया खलाई 
बेचनेवाले बालक से कुछ छोटा था। परंतु उसके कपड़े भी 
उसी बालक के कपड़ों की दरह बिलकुल फटे हुए थे आर 
वह भी उसी वालक की तरह डुबला पतला और द्रिढ्व जान 
पड़ता था। थोड़ी देर तक वह वालक इधर उधर इस प्रकार 
देखता रहा मानों वह कुछ हृंढ रहा हो, ओर तव बोला 
--“महाशय ! क्या आपने ही मेरे भाई से दिया सलाई का 
चकक्‍स लिया था” ? उत्तर मिला-“ हाँ ” | वालक बोला 
--" यह्‌ लीजिए आपके शिलिंग में के वाकी चार पेंस है । मेरा 
साई नही आ खकता। वह एक गाड़ी के नीचे दव गया है 
जिससे उसकी दोनों टॉग हूट गई हैं आर डाक्टर कहते 
हैं कि चह मर जायगा। उसके दिया सलाई के वक्स ओर 
आपकी रेजगी गाड़ी के नीचे दवने के समय इधर उधर हे 
“गई थी। हम लेगों के पास यही चार पँस थे जो मैं आपके 
देने आया है? यह कहकर उसने चार पेस का एक सिक्का 
टेबुल पर रख दिया और फूट फ़ूटकर रोना आरंभ किया । उन 
सज्जन ने उस बालक के पहले ते €ारस दिलाकर भरपेट 
सोजन कराया और तब वे उसके साथ उसके भाई के देखने 
के लिए चल पड़े | वहाँ जांकर उन्हाने देखा कि वह बड़ा 
“» चालक बड़ी ही द्र्द्वावस्था में पड़ा है आर पास ही नशे में 
चूर उसकी विमाता बैठी हे। उन्हें यह भी पता लग गया 
२५ 


ह। 
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कि इन देानों बालकों के माता-पिता का देंद्वांत हों गया है। 
उन्हे देखते ही उस बड़े बालक ने पहचान लिया और कदर 
कि--महाशय, में रेजगी लेकर लौटा आ रहा था, इतने में 
गाड़ी से टकराकर मैं ग्रिर पड़ा और मेरे दे।नों पैर ठूट गए । 
भइया रूवी ! अब ते में मरा। अब तुम्हायी खबर कौन 
लेगा ? जब मैं न रहँगा, तव तुम क्या करोगे ? उन सदन ने ' 
बहुत ही प्रेमपूर्वक उस बड़े वालक का हाथ अपने हाथ में ले 
लिया और उसे विश्वास दिलाया कि हम खदा तुम्हारे छोटे 
भाई रूबी की देखभाल करगे। उस वालक ने बहुत ही कृत- 
जता भरी दृष्टि से एक वार उन सज्जन की ओर देखा और 
थोडी ही देर बाद उसके प्राण निकल गए । 

सहाउभूतिपूर्वक दुसरे की सहायता करने का क्षेत्र 
भनुष्य मात्र के लिये खुला हुआ है। जिस मनुष्य के हृढय में 
ईश्वस्पंम देता है, वह अवश्य ही सच्चा, न्‍्यायी और 
द्यावान हे। जाता है और मनष्य . मात्र के साथ प्रेम करने 
लगता है । वही वीमारें की सेचा-शुश्रपा करता है, वही 
विधवाओं और अनाथों की सहायता करता है और वही 
दुखियों का दुःख दूर करके उन्हें उत्तम और उन्नति के मार्ग , 
पर लगाता है । लेकिन भायः यह देखा जाता है कि धनवानो 
की अपेक्षा द्रिद्रों के हृदय में ही ईश्वर के भय ओउर प्रेम का - 
अधिक बास होता है और वे ही अपने द्रिद्र भाइयें की 
आवश्यकताओं का खूब जानते दैँ। धनवान तो दरिद्धों के 


- ( रुर॑ ) 

पास ही नहीं फटकते | अपनी परिस्थितियां के कारण वे 
डुज़ियां और द्रिद्रों के दुःख और दरिद्रता का अनुमान ही 
नही कर सकते । लेकिन द्रिठ्रों के लिये यह वात नहीं है। वे 
अपने दरिठ्र वर्ग को छोड़कर और कही जा ही नही सकते। 
वे हं। एक दूसरे के दुःख का भली सॉति अनुभव कर सकते 
है और वे ही इस वात के श्रच्छी ,तरह जान सकते और 
जानते है कि कौन मनुष्य कितनी सहानुभूति और दया का 
पात्र है। यां धनवानों के दान को लोग चाहे जितनी प्रशंसा 
कर ले, परंनु उनका वद दान द्रिद्रों के दान के सामने कुछ 
भी नही होता | द्रिद्रता, कष्ट और विपत्ति के समय वे एक 
दुसरे की जितनी सहायता करते है, धनवान उस सद्दायता 
तक स्वप्न में भी नही पहुंचते । 

अब हम सहानुभूति और दया के एक दुसरे क्षेत्र का लेते 
ईं। मनुष्यों के साथ सहानुभूति करनेवाले तो बढभुत से मनुष्य 
निकल आते है, परंतु गूंगे और असहाय पशुओं की सद्ययता 
करनेवाले बहुत ही थाड़े लोग निकलते है। आजकल बैलों, 
थोड़ा, चिड़ियां आदि सलभो जीवों के साथ जितनी निद्यता 
का व्यवहार दाता है, उसका अज्ुमान करके सहृद्य मजुष्य 
का कलेजा कॉप उठता है। दमारे देश में यद्यपि मेखों की 
लड़ाई का अंत हे। गया है, पर स्पेन देश में आज तक मनो- 
विनोद के लिए भले लड़ाए जाते है। हमारे यहाँ सैंसों का 
स्थान मेढों ने ले लिया है । इसके अतिरिक्त हमपरे यदाँ अब 


जे 


- ( शश्ए ) 
तक बटेर और मुरगे लड़ाए जाते हैं। भैसें के जिस भीषण 
युद्ध को देखकर बड़े बडे चीर कॉप जाते हा, उन युद्धों का 
देखकर स्पेन की फोमलांगी सख्तरियाँ प्रसन्नता से तालियाँ 
बजाती हैं। इसी संबंध मे एक सजन ने कहा है कि स्पेन की 
स्त्रियों आर पुरुष पशुओं के भ्रति चहुत ही कम दया करते है 
ओर छोटे वर्ग के लोग तो बिलकुल ही नही करते। यूरोप की 
स्त्रियां के लिए केवल वबढिया बढ़िया पर धाप्त करने के ही 
उद्द श्य से सारे संसार में करोड़ों पत्ती मारे जाते है। मनुष्यों 
के खाने के लिए जितने पशुओं की दृत्या होती है, उससे कही 
अधिक हत्या सिर्फ शोकियः होती है | यह जीवहत्या पाश्या- 
त्य देशों में इतनी अधिक बढ़ गई है कि प्रायः सभी जगह 
सरकार को बड़े बड़े कानून बनाने पड़े हैं। लेकिन फिर भी 
उनसे जीवों की यथेष्ट रक्षा नही होती | इसका मुख्य कारण 
यही है कि बालकों के कोरी किताब तो पढ़ा दी जाती है, 
परंतु उन्हे खुजनता, दयालुता और विश्वप्रेम आदि की शिक्ता 
नही दी जाती । उनका मस्तिष्क तो तरह तरह की बातों से 
भर दिया जाता है, परंतु .हृद्य ,बिलकुल शल्य छोड़ दिया 
जाता है। इसी लिये लॉग फेचल जीवों के साथ ही नहीं वल्कि 
मनुष्यों के साथ भी बहुत ही निर्देयता का व्यवद्दार करते हैं! 
छोटे छोदे बालकों के साथ उनके माता-पिता और शिक्षक 
वहुत द्वी निदेयता का व्यवृहार करते हैं जिसका परिणाम यह 
, शैता,है कि बालकों के चहुत से सद॒गुण नष्ट हे जाते है । लोग 


( स्श्द ) 

वबालका का सुधारने के विचार से ही उनकी इच्छाओं के 
कभी पूर्ण नदी हेाने देने और इस प्रकार उनकी इच्छा-शक्ति 
का नाश कर डालते है। चे यह नही जानते कि बालकों की 
इच्छाशक्ति का नाश मानों उनके सारे भविष्य का नाश है। 
आवश्यकता बालकों की इच्छाशक्ति का नाश करने,की नहों 
है,वल्कि उसे ठीक मार्ग में लगाने की है; ओर यह काम बालकों 
को डरा धमकाकर अथवा मार-पीटकर नहीं किया जा 
सकता | वहुत अधिक भारने-पीटने ओर डराने-धमकाने के 
कारण ही वालकेों का आचरण बिगड आता है।और इसी 
प्रकार बिगड़े हुए आचरणवाले लोग दूसरे मनष्यों आर पशुओं 
'आदि के साथ, जिनमें से अधिकांश वहुत ही सच्चे, 
शआशाकारी और काम के होते है, अनेक प्रकार के अत्याचार 
करते है | 


नवाँ प्रकरण 


उत्तरदायित्द 


कर्तव्य का आरंभ जन्म के साथ ओर अंत झत्यु के लाथ 
होता है अर्थात्‌ इस प्रकार कत्तेन्य हमारे सारे जीवन के लाथ 
लगा रहता है। चह कत्तंव्य हमें उचित कार्य्य करने की आना 
देता है आर अनुचित काय्य करने से रोकता है। वही कत्तेव्य 
हमें शहस्थ बनाता है और अपने वाल-बच्चों को शिक्षा-द्वीक्षा 
देकर उन्हे खुयाग्य बनाने ओर सन्मागं पर लगाने के लिये 
हमें उत्लाहित करता है| संसार में सब के प्रति सब का कुछ 
न कुछ कर्तव्य हाता है । मालिक के प्रति नौकर का, नोकर के 
प्रति मालिक का, पति छे प्रति स्त्री का, खत्रीके प्रति पति फा, 
पुत्र के घति माता-पिता का ओर माता पिता के घति पुत्र का 
कुछ न कुछ कत्तेच्य हुआ करता है। अपने पड़ोसी, अपने देश 
और अपने राज्य के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य हुआ करता 
है। आर ऐसी दशा में जब कि हमारा क॒र्तंव्यक्षेत्र इतना 
विस्तृत हा, स्वभावतः हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व 
आ जाता है।मन॒प्य जब तक अपने कत्तंब्य और उत्तरदा- 
यित्व को खूब अच्छी तरह समझ न ले और उसके अ्रनुसार 
'. डीक ठौरू और पूरा पूरा का्य्ये न/करने लगे, तव तक वह 


हि 


( शम१ ) 

ठीक प्रकार से श्रपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकता -- 
डसका जीवन साथ्थेक हो ही नही सकता | 

मानव समाज में कुछ सामाजिक अधिकार हुआ करने है, 
जिनका ध्यान आर पालन स्वभावतः आवश्यक हुआ करता 
है। यदि उन अधिकारों का ध्यान न रखा जाय और उनका 
अतिक्रमण किया जाय--उत्तरदायित्व के ज्ञान को नए्ट होने 
दिया जाय--तो समाज भी नष्ट हो जाता है। सर बाल्दर 
स्काट ने कहा है--“यदि मन॒प्य एक दूसरे की सहायता करना 
छोड द तो मनप्य जाति का वहुत ही शीघ्र अत हो जायगा। 
जन्म से सरण तक हम सदा इसरों की सहायता पर निर्भेर 
रहते हैं। यदि मनृप्य एक दुसरे की सहायता न कर तो उनके 
जीवन का ही अ्न दे! जाय- इसलिये जिसे जिस सहायना 
की आवश्यकता हे, उसे अपने साथियों से वह सहापता 
माँगने का अधिक्तार है । और जो महुप्य वह सहायता करने 
की शक्ति रखकर भी सहायता नहीं करता, दह अपराधी है |” 

पहले के प्रकरणो में हमने यद्द दिखलाने का प्रयल किया 
है कि भ्रच्छे उदाहरणा और उत्तम आदरश्शी से कितने श्रधिक 
रूभ होते है । थदि्‌ संसार में सब से अधिक बहुम्रल्य कोई 
पदार्थ हे! सकता है अथवा कोई ऐसा पदार्थ हे! सकता है 
जिसका मृल्य ही निश्चित न हो सकता हो, तो चह पदार्थ 
उत्तम उदाहरण और आदशे है। और अपनी शक्ति दो अनु- 
सार सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण उपम्धित करने का जो उत्तरदायित्व 
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(६ रहे२ ) ञ 
हम पर है, उससे बढ़कर और कोई उत्तरदायित्व ही ही नहों 
खकता। कोरे उपदेशों की अपेक्षा प्रत्यक्ष उदाहरणो से लोगों 
को कहीं अधिक शिक्षा मिलती है । पुरुषों और ख्रयें के 
आचरण झुधारने का यदि काई सब से बड़ा साधन है तो वह 
श्रेष्ठ उदाहरण ही है । उचित रूप से जीवन-निर्वाह ही सब से 
बड़ा शिक्षक है। एक उच्च उदाहरण उपस्थित करके मनुष्य 
संसार का जितना कल्याण कर सकता है, उतना,कल्याण वह 
लाखों और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति छेड़कर भी नही कर 
सकता। अत शुद्ध, श्रेष्ठ और अनुकरणीय आचरण ही मनुप्य 
का सब से बड़ा दान ओर सब से बड़ा पुएय है। 
लेकिन इस प्रकार अपने आचरणों से श्रेष्ठ उदाहण्ण 
उपस्थित कुरने के लिये मनुष्य मे अद्धा, साहस, सुजनता और 
निरुस्वार्थ बृत्ति की आवश्यकता हो।ती है। बहुत से लोग तरह 
तरह के प्रलोभनों मे फेंसकर आखशरण-श्रण्ट हेश जाते है।- 
लेकिन यदि उन में श्रेष्ठ काय्यों के प्रति पूर्णे श्रद्धा, साहस और 
अध्यवसाय हो तो वे अवश्य उन अलोभनें से वच सकते है । 
कत्तेब्य हमे अपने आचरण के सदा पवित्र रखने की आज्ञा 
देता है और न्याय सब प्रकार के स्वार्थों,अत्याचारों और निद्‌य- 
ताओ को दवा देता है | ईश्वर के प्रति जिसे पूरा पूरा विश्वास 
हवाता है, उसे सदा इस बात का भी विश्वास रहता है कि 
सत्य के सामने असत्य कथयी ठहर द्वी नहीं सकता। एक 
सज्जन का मत है कि असत्‌ पर सत्‌ की जो विजय होती 


* ( २३३) 

है. बही हुर्जनों को सज्ञन बना देती है। उस से अन्धकार का 
प्रकाश के रूप में परिवत्तेन द्वै जाता है और टेढ़ी चीज आपसे 
आप सीधी हो जाती हैं । 

कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है जब कि वड़े बड़े 
वहाडुर भी असमंसज में पड़ जाते है और उन में डुबलताः 
आ जाती, है--उनके विश्वास और धार्मिकता का आधार हिल 
जाता है। परंतु यदि वे सचसुच बहाडुर और श्रेष्ठ होते हैं तो 
अपने संदेह और दुर्वलता का छोड़कर फिर से' अपने पुराने 
सिद्धांत पर आ जाते हैं। हमे सदा इस वात का विश्वास 
रखना चाहिए कि विश्व की व्यवस्था बहुत उत्तमता और चुड्धि- 
मत्तापूर्वक की गई है और प्रत्येक मनुष्य के ऐसी” व्यवस्था 
और नियमों के अधीन रहना चाहिए जिन्हें बदलना उनकी 
सामथ्यें के वाहर है । साथ ही इस वात का भी विश्वास 
रलना चाहिए कि ईश्वर जो कुछ करता है, वह अच्छा ही' ु 
करता है सब भनुष्य एक दूसरे के भाई है. हमे सब के साथ 
प्रेम रखना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और यथा- 
साध्य उन्हें खुधारने का प्रयल्त करनी चाहिए | यह प्रयल 
करते समय हमें उन लोगों को भी न छोड़ना चाहिए जे। 
किसी प्रकार हमारा अपकार करते अथवा हमे हानि पहुँचाते 
द्वा। उन्हें निंदनीय समभकर कभी छोड़ना न चाहिए । 
क्योंकि इससे उनके दोष और भी बढ़ जायँगे--केवल निद्य 
समभने से उनका कभी खुधार नही हे। सकता । और फिर 


ञ ( र३२४ ) 

उन्हे इस प्रकार छोड़कर हम स्वयं अपने सदुश॒ुणों का भी 
नाश फरते है। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिए कि सच्चे परोपकार का काम करके ही हम 
बुराइयों का अंत कर सकते है. केवल लानत-मलासत करके 
हम उन्हें कभी दूर नहीं कर सकते। 

आज तक संखार में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, वे सच 
ईश्वर के प्रति विश्वास के द्वारा ही हुए हैं | बडे बड़े 
चेशानिकों ने भी अपने आविप्कार विश्चास के कारण ही किए 
है। थदि उनके मन में विश्वास न होता तो वे कभी उत्सा- 
हित और सफल ही न होने | नारितकता या ईश्वर फे प्रति 
अविश्वास से मनप्य सदा निरुत्साहित होता है और 
चित्त में बह प्रफूललता नही रहती ओ मनुष्य के उसकी सारी 
शक्तियां से उसके काम में खगाती है | उस दशा मे उसे किसी 
'पर विश्वास नहीं रह जाता। न तो ईश्वर पर विश्वास होता 
है, न मनुप्य पर, न अपने कर्तव्य पर और न किसी और ही 
बात पर । उस दशा में मनुप्य प्रायः स्वार्थी हे। जाता है और 
उसे अपने रुख के अतिरिक्त और किसी वात फा ध्यान ही 
नहीं रह जाता। केवल अपनी प्रदृक्तियां की चरिता्थता. 
स्वार्थ आर अधकार के अतिरिक्त उसके लिये और कुछ रह 
ही नही जाता | उसकी आत्मा के लिये न तो कोई मार्ग रह 
जाता है और न कोई मार्गंदर्शक । 

पक यार एक मनुष्य बहुत बीमार पड़ा। उस दौमारी 
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( ररेप ) 
की दशा में पडे पड़े उसके मन में अनेक प्रश्न उठे । चद अपने 
आपसे पूछा करता 'धा--" क्या अपने जीवन में मुझ से 
कोई अ्रच्छा काम हुआ है ? मैंने किसका दुःख दुए करके 
उसके चित्त पर का वेाक उतारा ? मेने क्रिख्ने छुखी क्रिया? 
मैंने कान ला अच्छा काम किया ? कया मेरे रहने से लोगों 
का छुछु उडपकार हुआ--उनकी कुछ भलाई या उन्नति हुईं ! 7 
अपने आपसे उसने जो ये खब प्र किए थे, उनके उत्तर 
उसके लिये सतोपजनक नहीों थे , क्योंकि उसने अपने 
जीवन में कमी फोाइई अ्रच्छा काम किया ही न था| ध्खके दाद 
जब बह श्रच्छा है। यया. तव उसने बिलकुल नण्ट ढंग से 
जीवन व्यतीत करना आरंभ क्रिया । उस उत्तम आर परोपकार 
के काय्ये करने के उस अनेक क्षेत्र और झअपयजर भी मिल गए । 
उसमे उत्तम काय्ये करने की शक्ति तो पहले से वत्तेमान थीं, 
परंतु प्रवृत्ति का श्रभाव था। बीमारी की दशा में उसमें बह 
प्रद्दत्ति ईश्वरीय नियमा को समभने के कारण उत्पन्न हुई थी। 
उस दशा मे उसके हृदय में जो प्रेम उत्पन्न छुआ था, बह रूय 
आशाओं से बड़ा था आर उसी प्रेम ने उसे कत्तंच्य पालन की 
ओर लगाया था। यही चह प्रेम है जो इंश्वर हममें उत्पत्त 
करना चाहता है। इस प्रेम के कारण कत्तंव्य का घान होता 
है आर कर्तव्य के कान से हमारे जीवन का मार्ग' स्षच्छ दे 
जाता है। इससे हमें सब बातों का शान पाप करने और 
चडे की आजा तथा ईश्वरीय नियमी का पालन झरने में 


] 


( श३६ ) 


उत्लाह मिलता है। इससे हमें मार्ग में पड़नेवाली कठि- 
नाइयों आर प्रलाभनें को दवाने, अपना कम वरावर करते 
रहने और ईमानदारी, सचाई तथा द्यालुता के साथ जीवन 
व्यतीत करने की शक्ति प्राप्त होती है | हम चुरे कामों से बचने 
और अच्छे मार्ग की आर लगने लगते हैं आर जे कुछ वनना 
चाहते है, वही धीरे धीरे बन जाते है। दिन पर दिन हमारा 
काम बराबर सहज होता जाता है. और अंत में हम अपने 
परिश्रम का फल प्राप्त कर लेते है । ' 

किली काय्य मे पूरी सफलता भ्राप्त करने का सब से 
उत्तम और सीधा उपाय यह है कि हम अनुकरण करने के 
लिये एक खब से पूर्ण आर जाज्वल्य उदाहरण या आदशे 
अपने सामने रख ले । चाहे हम अंत मे उस आदर्शचाली 
पूर्णता तक न पहुँचे, पर तो भी प्रयल करके हम उसक॑ बहुत 
कुछ समीप पहुँच सकते हैं। चाहे हमे कुछ भी शिक्षा न 
मिली है।, चाहें हम योग्यता, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा 
आदि से बिलकुल कोरे हों, तो सी थदि हमारा आचरंण 
बिलकुल ही शुद्ध और खरे सेने के समान होगा, ते उसका 
प्रभाव सब पर अवश्य पड़ेगा और लेग उस शुद्ध आचरण 
का अवश्य आदर करेगे। हमारी स्वाभाविक शक्तियां और 
येग्यताओं को धार उपयाग अथवा व्यवहार से कभी 
कुंठित नही हवाती , परंतु काम में न आने के कारण उसमें 
मेरचा अवश्य लग जाता है। इसलिये हमें सदा हृदय में “ 

; 
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आशा और विश्वास रखकर आये बढ़ते रहना चाहिए 
और चाहे कुछ भी क्यों 'त हे जाय, सत्य और कत्तेब्य के 
_ भार्म से कभी हटना व चाहिए । साथ ही मार्ग में पड़नेत्राले 
तरह तरह के लोसो से भी अपने आपका बचाना चाहिए; 
नहीं ते हम अचर्य कर्तंब्य-प्रष्टठ हो जायेंगे। इसके लिये ' 
हमे अपनी सारी मनेदृत्तियों को स्वार्थत्यागपुर्वेक्क दबाने 
की आवश्यकता होगी । हम जानते हैं कि हमारा यह जीवन 
अश्वर है, हम अमर नही है , लेकिन फिर भी यह ज्ञान हमारे 
उच्च आदर्श तक पहुँचने और पूर्ण आनंदपूर्वक अपना 
ज्ञीवन व्यतीत करने में कमी बाधक नहीं हे। सकता। और 
चास्तव में हमें सदा आजनंदपुर्वेक जीवन “व्यतीत करते हुए 
अपने उच्च ध्येय की आर बराबर बढ़ते रहना चाहिए - और 
नहीं ते। हमारा जीवन बिलकुल निरर्थक हे जायगा और 
सत्काय्यें करने की हम में जितनी शक्तियाँ है, वे सब धीरे 
चौरे व्यवहार मे न आने के कारण नष्ट हे! जायेगी । 
थुवावस्था में मनुष्य की सब बाते दुद्धि पर होती है और 
'डसका चित्त अनेक प्रकार की उमंगों से भरा होता है | उसी 
समय वह संसार मे प्रवेश करता है और अनेक रूपों में 
अपनी जीवन यात्रा आरंभ करता है। यदि इससे पहले से 
ही उसके माता-पिता ने उसके आचारों और बिचारों आदि 
के संबंध में ठीक टीक ध्यान रखा हे और उसके , हय मे 
उच्च और मानवेचित विचारों का बीज थे दिया देते 


रा 
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धह अवश्य ऐसे हो काम करेगा जिलले उसको ओर 
उसके बड़े को प्रतिष्टा वराचर वनी रहे'। उस घतिष्ठा को 
किसी प्रकार हानि न हे।, बल्कि उत्तरोत्तर डसकी और भी 
चुद्धि होती जाय । उसके जिन पूर्वजों ने उसके लिये शुद्ध 
और उत्तम आचरण का, शताब्दियाँ के परिश्रम से, आदरों 
खड़ा किया है, उनके भ्रति उसे “कृतन हाना चाहिए और 
उनके दिखलाए हुए मार्ग में सदा आगे बढ़ने तथा उनकी 
छाड़ी हुई कोत्ति में सदा बुद्धि करने का घयल करना चाहिए | 
एक बहुत बड़े महात्मा का उपदेश है कि अपने आप के 
परवजों की याग्य संतान प्रमाशित कर ठिखलाओ । उनके 
सदगुण ओर सत्कत्य ही मानों उनके चित्र हैँ। उनकी 
कीत्ति बनाए रखने के लिये पूर्ण अध्यवसाय की आवश्यकता 
हाततों है । लेकिन यदि युवक के हृदय में पहले से ही इस 
अकार के उचम विचारों का बीज न वो दिया गया दे अथवा 
उससे अच्छी वातां की आशा न होती हे। ते हमे समभ् 
लेना चाहिए कि उसका 'भावी जीवन चाहे बिलकुल नष्ट 
ओर डुष्ट न हो, पर तो भी वह किसी काम का नहीं हे। 
सकता । बात यह है कि युवकों के! आरंभ से जे कुछ अच्छे 
या बुरे उपदेश मिलते और जो अच्छे या बुरे उदाहरण 
दिखलाई पड़ते है, उन्हीं का उसके भावी चरित्र, विचारोर 
ओर का्य्यों पर असाव पड़ता है। क्योंकि संसार में कमी 
काई ऐसी बात नहीं हती जिसकी स्थति अथवा प्रभाव 
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विलकुल ही नष्ट हे जाय । हर एक वात का कुछ न कुछ 
प्रभाव अवश्य बना रहता है | हम कभी कोई ऐसा अपराध 
या अनुचित कार्य कर ही नही सकने जिसका कुछ न कुछ 
दंड हमें न भेगना पडे । जब हम किसी शैश्वरीय नियम का 
भंग करके कोई अज्रुचित कार्य्य करते है, तब वह तुरंत ही 
सारे संसार में प्रतिध्वनित हे। उठता है। बातों और काय्यों 
के हम चाहे कितना ही तुच्छ क्यों न समझे, पर फिर भी वे 
ज्षणिक नही वल्कि स्थायी द्वेते हैं।काई अनुचित वचन 
अथवा काय्यं कभी नष्ट नही होता | वद॒ कभी न कभो फिर 
संसार के सामने आ जाता है और उसका दुरा परिणाम 
यदि हम जीते रहे ते हमें और नहीं ते हमारे वाद, हमारे 
कारण, औरों के अवश्य भेगना पड़ता है। इसी लिये कहा 
है--अवश्यमेव सेक्तन्यं कृत कर्मशुमाशुभम्‌। बरे का्य्य 
ओर बुरे उदाहरण कभी नष्ट नही शेते, बल्कि पैतक संपत्ति 
को तरह बरावर एक पोढो से दूखरी पोंढो के 
मिलते रहते हैं । बुरे काम करके मनुष्य स्वयं ते मर जाता 
है, लेकिन उसकी बुरी कृति ओर उसकी स्मव्रति वरावर वेनी 
रहती है, उनका नाश कभी नही हाता । एक विह्ान का कथन 
है कि मनुष्य का प्रत्येक काय्य एक इतनी बड़ी श'खला का 
आरंभ करता है जिसका अत करना भनश्य की शक्ति -के 
बाहर है। एक दूसरे . विद्यान का कथन है कि हमारे भत्येक 
अच्छे या बुरे कृत्य का हमारे आस पास.के प्रत्येक अख्ु पर 
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प्योसा प्रभाव पड़ता है जे कि बरादर बना रहता है। और चुरे 
कामों का धभाव ते हजारों शुना बढ़ जाता है। हमारे आस 
पास की हवा ही एक वहुत ,वड़ा पुस्तकालय है जिसके 
यूष्ठों पर मनुष्य की कही अथवा की हुईं सभी बात सदा के 
लिये अंकित हा जाती है | इस घकार प्रत्येक विचार, शब्द 
आर कार्य्य का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है । अच्छे 
अथवा बुरे जीवन से जे। आदशश खड़ा होता है, उसके पाछे 

डसी के अनुरूप आदशों की एक बहुत बड़ी शुखला तैयार 
होने लगती है जिसकी बुद्धि आर पूचिं उस आरंभिक 

कार्य्य करनेवाले मनुष्य के हजारों वर्ष बाद जन्म लेनेवाले 

लेगम भी करते है' । जिस भनुष्य ने संसार में सब से पहले 

झूठ वेलकर. चेारी करके, मद्य पीकर अथवा इसी प्रछऋार 

का आर कोई डुप्कर्म करके कोई बुरा उदाहरण खंखार के 

समाने उपस्थित किया, उसी ने माने करोड़ों, अरबें बल्कि 

असंख्य मनुष्यों के उस डुप्कर्म,में सम्मिलित होने का मार्ग खोल 

दिया। और उसके उपरांत जे जे! लोग वह बुरा काम करते 

गण, वे खब उस मार्ग के आर भी परिप्कृत आर प्रशस्त करते 

रए। अब जितने मनुष्य उस बुरे सार्ग में लगेंगे, वे सब दुरे 

डदाहरण उपस्थित करने के कारण उस बुरे मार्ग के परि- 

'प्कत और प्रशस्त करने के अपराध के भागी हेते जायेंगे। 

इन खब बातों का इतने विस्तार के साथ वतलाने का उद्देश्य 

यही है कि प्रत्येक मनुष्य इस बात के अच्छी . तरह स्वयं 
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समभ ले और दूसरों को भी समझा दे कि उसके प्रत्येक 
विचार, वचन और काय्य के लिये उस पर कितना बड़ा 
उत्तरदायित्व है। वह बुरे मार्ग से बचकर उसका विस्तार 
जहाँ तक है। सके, स्थयं रोके तथा दूसरों को उससे बचाकर 
उसका विस्तार रोकने मे सहायता दे। जब बुरे माग में 
जाना लोग विलकुल छोड़ दंगे तब बहुत दिनों बाद कहीं 
जाकर उस बुराई का अंत होगा । 

एक बार एक विद्वान ने एक ऐसी छोटी पुस्तक पढ़ी थी 
जिसमे! एक अमीर के श्रंतकाल के डुष्कर्मों और उन दुष्कर्मो 
फे परिणामों तथा पश्चात्ताप का विवरण था । उस पुस्तक 
के पढ़कर उस विद्वान के मन में यह बात इतनी खटकी कि 
उसे एढ़ विश्वास दो गया कि जिन पुस्तकों में दूषित विचार 
श्रथवा दूषित कार्यों का वर्णन होता है, वे पुस्तकें भी दोषों 
को चृद्धि में बहुत बड़ी सहाय होती हैं। और सच पूछिए 
तो दूषित वचनो की अपेज्ा दूषित पुस्तक कही ज्यादा बुरी 
हेती है। बुरे काय्यों की तरह बुरी पुस्तकों का भी आने- 
वाली पीढ़ियां के आचरण और घिचारों के संघटन पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है | ठयी पुस्तक लिखकर स्वयं लेखक तो मर 
जाता है, परंतु वह अपने स्थान पर वह बुरी पुस्तक छोड़ 
जाता है ज़ो बहुत दिनों तक बनी रहती हैं और समाज मे 
अनेक प्रकार के दोपों ओर दुराचारों का प्रचार करती रहती. ' 
ह। एक चिद्वान्‌ का मत है कि यद्यपि स्वय मुद्रणकला बहुत 
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हो अच्छी और उपयेगी है, परंतु फिर भी अनेक दुष्टों के 
फारण वरे विचारों के जल्दी जल्दी प्रचार होने में भी उससे 
बहुत कुछ सहायता मिलती है। उसके दारा ऐसे दूषित 
साहित्य की भी सृष्टि हे गई है जे विचारों की शुद्धता और 
किसी विषय में उचित निर्णय करने के काम के लिये बहुत ही 
घातक है। उसने हमारे आस पास एक ऐसा समुद्र उत्पन्न 
कर दिया है जो भीषण और घातक लहरों के कारण 
बहुत ही चुब्ध हे रहा है श्रार जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य 
फे लिये इस बात फी बहुत बड़ी संभावना है। जाती डे कि 
बह सत्य के ध्रुव तारे को ठीक तरह से न देख सके ओर 
अपने: साधना के मार्ग को छोड़कर दूसरे भीषण ओर 
नाशक मार्ग' मे लग जाय | और फिर इस दुष्ट साहित्य का 
बुरा प्रभाव उस दशा मे और भी बढ़ जाता है जब कि सभी 
मजुष्य अपने अपने स्वार्थों के कारण एक दूसरे से विलकुल 
अलग रहते है ओर दूसरों का कुछ ध्यान ही नही रखते | यहाँ 
तक कि वे अपने स्वार्थ के सामने अपने देश, समाज या परिं- 
वार तक का हित भी भूल जाते है । उनकी दृष्टि मे “आपन 
कुसल कुसल जग माही” का सिद्धांत ही सब से बढ़कर हो 
जाता है। थे अपने विवेक की आशा के तो बिलकुल निरथैक ' 
ही समझ बैठते है। इस प्रकार भ्ंथकारों पर भी बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व हे । जिस धकार थे अच्छी पुस्तके लिखकर 
संसार का कल्याण कर सकते है, उसी प्रकार बल्कि उससे 
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भी अधिक मान में थे बुरी पुस्तकों के द्वारा संसार में व॒री 
बातों का; प्रचार करते हैं। आज-कल विशेषतः पाश्चात्य 
भाषाओं म॑ ऐसी लाखों पुस्तके' हागी जिन्हें लेखकों ने अपनो 
चालाकी से वहुत ही श्राकषंक और मनोरंजक बना डाला हे 
परंतु जिनके गर्भ में बुरे से बुरे आर दुष्ट से डुष्ट विचार भरे 
पडे है।। आज-कल यह एफ प्रथा सी चल्न पड़ी है कि पुस्तक 
को शैली ता बहुत मनोहर और आकर्पेक कर दो जातो है, 
पश्ंतु उसमें जो बिचाए आर घटनाएँ आदि प्रदर्शित की 
जाती है, वे बहुत दी अपविनत्न आर लोगों को कुमार्ग में लगाने- 
बाली द्वोती हैं। आज कल के अधिकांश उपन्यासों का आरंभ 
किसी चेरी, हत्या भ्रथवा कलुपित पघम के वर्णन से होता है 
ओर अंत भी प्रायः इसी प्रकार की बातों से हुआ करता है। 
इस प्रकार ऐसी पुस्तकों के लेखकों का मानों यह उद्देश ही 
है जाता हैं कि वे सानव-जीवन के बुरे से बुरे अंगों को 
लागों के सामने रख। प्ऐेसी पुस्तकों के लेखकों का इस चात 
का सदा स्मरण रखना चाहिए कि किसी किताव का उसके 
लिखे जाने के हजार दे! हजार वरप्त के वाद भी किसी मनुष्य 
के जीवन पर प्रसाव पड सकता है। संभव है कि कभी 
किसी का ध्यान उस पुस्तक की ओर आहृष्ट हे जाय और 
बह उस पुस्तक में प्रदर्शित बिचारो के अनुसार अपने जीवन 
का उद्देश निश्चित कर ले | इस प्रकार हजारों दरसख वाद भी 
लोगों के आचार ओर विचार परिवर्सित हे। सकते दैँ। और 
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फिर दम.हजारों बरस दूर क्यों जाये जब कि दम प्रत्यक्ष रस 
बात का अनुभव करते दे कि बुरी पुस्तक पढ़ने से तुरंत ही 
थुवक बुरे कामों के लिये उप्तेजित आर उत्साहित द्वो जाते 
है। इस तरह लेखक लेग मर भी लोगें को बुरे मार्ग में 
लगाते और संखार मे बुरी वातो का प्रचार करते है । किताव 
एक ऐसी आंवाज है जे हमेशा बनी रहती है, एक ऐसी शक्ल है 
जो हमेशा लोगों फे सामने चलती फिरती रहती है | वह पेखे 
मनुष्य के भावों आर विचार के भी हमारे सामने उपस्थित 
करती है जे दम से हजारों मील की दूरी पर बैठा दहे। 
झथवा हम से हजाणें बरस पहले हा चुका है। आदमी मर 
जाते हैं, उनके स्मति-चिह मिट्टी में मिल जाते है, परंतु उनके 
विचार सदा बने रहते हैं | महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, पं दे, * 
छुकरात, मनु आदि लोग अब कहाँ है? मुद्दते हुईं, थे लोग 
मिट्टी में मिल गए ; परंतु उनके विचार ओर काय्ये अब तक 
इमारे सामने बने हुए है । 

, इस अवसर पर “लेखक और डाकू” नाम की एक रूखी 
कहानी का वर्णन दे देना आवश्यक जान पड़ता है। झुत्यु के 
उपरांत न्याय-देवता के सामने एक लेखक जिसने अपनी 
पुस्तकों में दूषित भाव रखे थे और एक डाकू देनों एक साथ 
ही उपस्थित किए गए | तुरंत ही उन दोनें का फेसला दे 
गया। लोहे के दे। बड़े बड़े कड़ादे लाप्प गए जिनमे से एक 
में डाकू और दूसरे में लेखक बैठा दिया गया।| द्वाकू के , 
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कडाहे के नीचे लकडियों का बड़ां भारी ढेर लगा दिया गया 
जे! भीषण रूप से जलने लगा। लेकिन लेखक के कड़ादे 
के नीचे पदले ते वहुत धीमी आग थी, पर ज्यों ज्यों समय 
बढ़ता जाता था त्यों व्यों वह आग वरावर तेज देती जाती थी | 
डाकू के कड़ाहे के नीचे की आग ते सुद्दत हुई बक गई, परंतु 
लेखक के कड़ाददे के नीचे की आग सैकड़ों वर्षो तक जलती 
रद्दी | ज्यां ज्यों. समय बीदता जाता था, त्यों त्यों। चह आग 
चरशावर भीषण होती जाती थी | जय लेखक फो अपने कष्ट का 
कोई अत न दिखलाई दिया, तव वह जार जार से चिट्लाने 
सखगा कि देवताओं के राज्य में न्‍्याय बिलकुल नहीं है । मैंने 
अच्छी अच्छी पुस्तकों के ढेर लगा दिए और संसार में मेरी 
फीत्ति छाई हुए है, परंठु फिर भी मुझे एक डाकू की अ्रपेत्षा 
हजारों लाखों गुना अधिक कष्ट मिल रद्या है। इतने में नरक का 
प्रबंध करनेवालो स्त्रियां में से एक उसके सामने आई और 
बाली कि “नीच, तू अपने आपके डाकू के मुकाबले में कुछ भो 
पापी नहीं समभता | परंतु डाकू ने केवल उतने दी दिनों तक 
पाप किया जितने दिनों तक बद्द जीबिव था. लेकिन तेरे लेखों 
का विप तेरे मरने के वाद्‌ अब तक वराबर वढता और फैलता 
ही जा रहा है ।” क्षण भर के लिये उसे संसार का दृश्य 
दिखलाकर वह फिर बोली “ देख, तेरे कारण संसार में क्‍या 
क्या अनर्थ और अपराध दे रहे है। इन बालकों कीो' देख 
जिन्दोंने अपने कुल के कलंकित किया है। इन्हे डुष्कर्मों मे. 
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किसने प्रवृत्त किया ? तूने ही | विवाह-प्रथा, की पवित्रता की 
दि्ल्‍लगी उड़ाकर, सामाजिक बन्धनों: नियमें और राजशासन 
के निरर्थक बतलाकर इन लोगों को विपत्ति के सागर में 
किस ने डाला ? तूने ही | क्या तूने बहुत ही मनारंजक और 
चित्ताकर्पक रूप में अनेक प्रकार के दूषित भावों का प्रचार 
नहों किया ? ओर अब देख, तेरी बातों में पड़कर सारा देश 
डाकू, लैटेय और विद्रोही हे।. रहा है , और अभी भविष्य में 
तेरे कारण न जाने आर कितने अनर्थ हागे ' तूने संसार में 
जितने अनर्थ किए, उन सब का फल यही पड़ा पड़ा भाग |” 
इतना कहकर उसने कड़ाहे के ऊपर का ढकना फिर गिरा 
दिया ओर उसे ज्यों का त्यों वहीं पड़ा रहने दिया | 


्स 
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हर 
उपसहार 
नवयुक जिस समय संखार/क्षेत्र में उतरता ओर नया 
जीवन आरंभ करता है, उस समय उसका चित्त आनंद 
और उमंगो से भरा हाता है । संसार का वह सब प्रकार के 
खुखों की खान समझता है और उन खुखो ,तक॑ पहुँचने का 
' स्वप्न देखने लगता है। लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतने हैं, त्यें त्यां 
उसकी उमंगे ठंढी पड़ती जाती हैं। अपने जीवन के प्रातः 
काल के उत्साह के वह देषपहर और रात तक स्थिर नहीं 
रख सकता। युवावस्था बीत जाती है और अंत में बह 
बुड्ढा होकर रूत्यु-सुख के समीप पहुँच जाता है । 
लेकिन मनुष्य का अंत और कुछ नही, उसके गत जीवन 
का परिणाम मात्र है | जो मनुष्य अपने जीवन में बराबर 
पाप और अनुचित कृत्य कर आता है, उसे चुद्धावस्था में 
वहुत ही कष्ट द्वाता है आर द्धत्यु से उसे चहुत भय लगता 
है। लेकिन सत्कर्म करनेवांले मनुष्य मानों वृद्धावस्था के 
डुशखखो और झूत्यु के भय से बचने के लिये अपने उन्ही 
सत्कर्मों का एक कव॒त्र सा धारण कर लेते हैं और उनके 
मन में एक नए कार का आनंद - आर उत्साह आ जाता है। 
लेकिन फिर भी एक न एक दिन मरना सभी को है। 
एक न एक दिन यम के दूत अवश्य आवेगे और थे हमें उठा 


कद 
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ले जायेंगे। वे यह न देखेंगे कि, हमारे सामने कितनां काम 
रखा हुआ है या हम कितने निकस्मे बठे है। वे इस बात का 


' भी विचार न, करेगे कि हम कितने आनद में हैं अथवा 


ध 


भावी छुजों की कितनी येजना कर रहे है। सत्यु आवेगी, 


अवश्य आचेगी और सब के लिये आवेगी । रंक से राजा तक 
कोई उसके पंजे से न छूटेगा । वुड्ढी के अपना स्थान थुबक्रों 
के लिये और युवकों के अपने से भी ,छोटों के लिये खाली 
करना पड़ेगा । जिन लोगो की आकांक्षाओं का कोई अंत 
नही द्वाता, वे जब देखते हैं कि हमारी आकांक्षाएँ सीमाबद्ध 
हो गई हैं, तब वे बहुत ही दुःखी हो जाते ६ैं। सिकंदर को 
इस बात का रोना था कि श्रव मेरे जीतने फे लिये काई राज्य 
ही बाकी न रह गया | महसूद गजनवी ने मरते समय सोने 
और जवाहिशत का सारा खज्ञाना अपने सामने मेंगवाया 
और एक बार उस सारे खजाने के देखकर वह बालकों की 
तरह रेता हुआ बेल/-हाय ! मैने इसे प्राप्त करने और रक्षित। 
रखने के लिये केसे कैसे शारीरिक और मानसिक कंए उठाए; 
और अब में इन सब को यहो छोड़कर चला जाऊँगा ! फ्रांस * 
के राजा नव चार्स ने एक यार एक त्यौहार की रात को कुछ 
वेशुनाहा। का कल्ले-आम कराया था। उसके दे! बरस बाद: 
तक वह जीता रहा ; परंतु उस कध्ले आम का भीषण दृश्य 
फभी उसकी ओआँखों के सामने से न हटा | उसकी श्रॉखों के 
सामने सदा निरफ्राधों की लाशों के ढेर लगे रहे और क्त्स 
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भर के लिये भी उसके चित्त के। कभी शांति न मिल्ली | 

यद्द उन सब लेगी की दशा हुई थी जिन्दाने अपने जीवन 
में अपने कर्तव्यों का पालन न करके अनचित कर्म किए भे | 
लेकिन जे लाग अपने फर्त्तच्यें का पालय करने है, वे साम- 
चिक श्रथण अ्रतामयिद्रा फिसी प्रकार की झुत्यु से नहीं 
डरत | छुकरात आर मीराबा5 ने बहुत ही प्रसन्नतापर्वक 
अपने हाथ से जएर का प्याला पिया था। गरु गाोविद्सिह 
दे दवाटे छोट ढातों चालके ने श्पने आपको वहुत दी प्रसन्नता- 
पृच्रेंफ जीते जी दीवार में छुनधा लिया। सर हेरीवेल ने 
फासी पर चढ़ने समय फदा था कि ईश्वर के घन्यवाद है 
कि मे अपने सम्वपय से नही गिरा। जब सर चाल्टर रेल 
दे प्राण लिए जाने लगे, तव हन्यार ने उनसे फष्टा कि अपना 
सिर प्रव दी तरफ करे | उन्दाने उत्तर दिया--सिर चाहे 
जिधर रहे, दिल एमेंशा सीबा श्राप सथ्या होना 'चाहिए। 
सर बाल्दर स्फाट ने मरते समय अपने दामाद से कहा था-- 
" सदा धामिक रहा श्रीर छच्छे काम करा। सरने के समय 
इन्ही दानों के कारण तुम को सब से अधिक खुस मिलेगा ।”? 
कान्ट ने अस्सी बरस की अवस्था में बहुत ही आनदपूर्वक 
अपने प्राण त्याग थे आर फहा था छि यद्वि मेने कसी किसी 
मनप्य का किसी प्रकार का डुश्प या कष्ट पहुंचाया छोता, 
ता मेरा यद श्रातम समय इतना छुखपूर्ण न छ्वाफर बहुत 
सी डुःसपूर्ण द्ोता। 


( २४० ) 

हमारे जीवन धारण करने का ते। केवल एक ही सार्ग है, 
परंतु उसके त्यागने के हजारो लाखों मार्ग हे। न जाने 
किस प्रकार, किस समय और कितने अचानक हमारी उुृत्यु 
ञ्रा जाय । ईश्वर ने हमे जन्म दिया है और साथ हो सत्कस्म 
करने की शक्तियाँ भी दी हैं। हमे सदा सत्यतापूर्वक 
आचरण और परिश्रम करना चाहिए, अपने भाशयें के साथ 
प्रेम करना चाहिए और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन 
करना चाहिए | घर्म और कुछ नहीं, केवल सदाचार और 
कर्ताव्य-पालन है | हमें सदा उत्लाहपूर्वक अपने कर्त॑व्योँ के 
पालन मे लगे रहना चाहिए और अपने आचरण के कभी 
दूषित न होने देना चाहिए । मनुष्य का सच्चा धन चही 
सत्कर्म है जा वह अपने साइयें के साथ करता है । 
किसी के मर जाने पर लोग ते! केचल यही पूछते है कि वह 
कितनी संपत्ति छोड़कर मश ? लेकिन यमदूत उससे पूछते 
है कि तुमने कान कान से सत्करम किए ? ऐसी दशा मे 
हमे सदा यमदूतों को संतोषजनक उत्तर देने के लिये तेयार 
रहना चाहिए ओर वह अवसर ही न आने देना चाहिए जब 
कि हमे इस बात का पश्चात्ताप करना पड़े कि हाय, हम न 
अपने जीवन के दिन बिलकुल व्यर्थ बिता दिए। 


गरम ए फेक फेक हक के क्र आवक फ, बाकाकए,, | 


